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#सादना 
है ब्रा 6६ प्र ह हु 
प्रवक्ता पूज्य वर्णोजी ओर उसके प्रवचत 


भारत सदासे आध्याल्मिक जिद्याका वेन्द्र रहा है | उससे 
सुमुकज्लु आध्यात्मिक थोगियोंने अपनी आत्म-साथन्ता और उम्रत- 
पश्चयाके अलुष्ठान द्वारा अध्यात्स विद्याऊे चरस दिकासको 
पाकर जनतका भारी कल्याण फ्रिया है। इतना ही नहीं, किन्तु 
उन्होंने वस्तुतत्वकी च्रथा्ेत्तकों दिखाया और “स्वयं उस 
'आदशेमागेडे प्रे अथवा नघूना बलकए आत्मविकासके 
अजुपस आनन्दकों प्राप्त पिया है । साथ ही, जगत दी उसका 
सरल एवं सत्यमातें भी प्रदर्शित किया है । पूप्य, श्री १०४ छुल्लक 
गणेशप्रशादजी वर्णी न्‍्यायाचार्थ उन्हीं आध्यात्मिक योगियों 
ओर अड्िंसक सन्‍्तोंसें रो एक हैं। जिनकी छत्र छायासे ग्हकर 
अलेक सानवरऐने अपसे जीघन का जत्थान क्रिया है । वर्णीजी 
केवल तल्वन्लानी और अव्यात्म-विद्याके रप्षिक ही नहीं हैं; किन्तु 
तप्रती होनेके,साथ-साथ बड़े ही आडिसक और बरतुतत्व के यथाथे 
उपदेष्टा भी हैं। आपसे राष्ट्रीयता है और देश व घर्ससे प्रेस 
है, तथा सबसे महान चस्तु है जगवके कल्याणकी निरोह भावना 
५ आपकी दयाखुता अथबः करुणा वृत्ति तो ल्लोक-प्रसिद्ध है, आपने 
आजाद हिन्द फोजके फौजियोंकी रक्ाथ अपनी चादर भी दे दी 
' थी और उनझो रक्षाके सम्नन्यमे आपने ज्ञो उद्गार व्यक्त किये 


[२ ] 


थे वे आप फी महानता के सूचक हैं। आप दीन दुखियोंके दुख- 
मोचन करनेके लिए अपनी शक्तिभर प्रयत्व करते रहते हैं आपका 
मानस लोककल्याणकी पवित्र भावनाओंसे ओत-प्रोद है आपकी 
ऐतिहासिक पैदलयात्राका उद्देश्य भी यही है| यद्यपि वृद्धा-- 
बस्था और शारीरिक कमजोरी होनेके कारण इतनी बढ़ी पैदल 
यात्रा करता और गर्मी सर्दी तथा वर्षातकी कठिनाइयों एवं 
विध्नवाधाओं को सहना आसान काम नहीं है, किन्तु आत्मबल 
त्यागवृत्ति और निरीह लोककल्याणकी भावनाने आपमे 
अपूर्वे चलका संचार क्रिया था और श्रान्तरिक भेरणावश मई जून 
की उन तेज लुओंमें और वर्षा तथा शीवादिकी असझ्य बाधा- 
आझोकोी सहते हुए लोक -हृदयोंमें आत्मकल्याणकी भावना 
जागृत करते, तथा अदिंसा और सत्यक्वा यथार्थ प्रचार करते हुए 
आत्मसाधनामें निरत रहते हैं। आपकी यहद्द पैदल यात्रा 
बिदहारसे खी० पी० और सी. पी. से जगाधरी ( अस्त्राला ) तक 
वथा ठेहली भौर देहली से विद्दार करते हुए अभी आप इटावार्मे 
विराजमान हैं। शीतकी !असझ बाधाए' सहते हुए-[आपका 
स्वास्थ्य खराब हो गया था, पेरोंमें सूजन झभागई थी, बुखारकी 
तेजीने जोर पकड़ लिया था, उस अवस्थामें भी पूज्य वर्णीजी 
बीतरागी थे और समयसारका नियमित समयपर प्रवचन करते 
थे। आप सानव-स्वभावके पारखी हैं। आपकी इस यात्रामें 
श्यनेक मुसुछ जीवोंने भात्म-साधना का ब्रत लिया है और अनेकों 
के आचार-विचरोंमें परिवध न, परिवर्तेत और परिमाजन हुआ 


( ३ ) 
है तथा कितनोंकों तत्वज्ञानके अभ्यासकी प्र रणा मिली है । 


आपका जीवन बड़ा ही शान्त है और शरीरकी आकृति 
सौम्य तथा स्वभावतः भद्र है। प्रकृति सुकोमल्,, निर्मल उदार 
ओर दयालुतासे आदर छहै। बीतरागपरिणति, समीचीन हृष्टि 


ओर उदात्त भावना ये आपके लोकोत्तम जीवनके सहचर हैं । 
संसारके सभी प्राणियोंसे आपका निम॑म मेत्रीभाव है। यहां 


चक कि विपत्तियों-विपरीत्ृत्ति वालॉ-पर भी आपका माध्यस्थ्य 
भाव रहता द्ै उनसे आपका न राग है और न हष है । 


आपके जीवन्नकी दूसरी विशेषता यह है कि आप कभी 
किसी व्यक्तिकी निन्‍दा नहीं 'करते और न उसके अचगुणोंका 
प्रकाश अथवा प्रचार ही करते हैं। आपको इस प्रकारकी समा“ 
लोचना भी इष्ट नहीं है, जो परोक्षमे दूसरोंके केवल दोषोंका 
उद्धावन करती द्वो। यदि कोई उन्हे जबरन सुनाने लगता है 
तो उस ओरसे आप अपना उपयोग हटा लेते हैं। अथवा उसे 
ऐसा न करनेका संकेत कर देते हें। आप अपनी प्रशंसासे तो 
बहुत दूर रहते ही हैं । आपका व्यक्तित्व भद्दान है और प्रज्ञा विवे- 
कशालिनी हैं । आपकी पदार्थ विवेचना गम्भीर,सधुर, पर सरल 
मृदुल भाषा सें होती है ओर वह चस्तुत्वकी यथार्थ निद्शक 
होती हे। 

आपने अनेक शिक्षा संस्था ओंका निमोण तथा भारतीय श्रमण 


संस्कृतिके प्रकाशक प्रन्थोंके पठन-पाठनकी परम्पराका प्रचार 
किया है जिसके फल स्व॒रूप अनेक प्रतिष्ठित विद्वान आज जैन 
भ्रमण संस्कृतिके प्रचार व प्रसारमें लगे हुए हैँ | पूज्य वर्णी जी 


88 महक 


ने जगतका ओर खास कर जैनसमाजका- जो उपकार किया 
है वह इतिहासमे सुवर्णाक्षरोंमि अकित रहेगा और समाज चिर- 
' काल्न तक आपका ऋणी रहेगा। , 


आपने अपना जीवन पंरिचय जीवनगाथा? नामकी पुस्तक 
में स्वयं ही लिखा है जो बहुतद्दी महत्वपूर्ण और अनेक छेतिहा- 
सिक जीवन-घटनाओसे ओत-प्रोत है । उसंसे आप यह सहज ही 
जान सकेंगें कि उजियारी मा के लालने आदर्श बन जगत में 

- कैसा उज्ेला किया है। ' 

प्रस्तुत पुस्तक आपके मुरार ( ग्वालियर) से हुए गत चातुर्मास 
का प्रतिफल दै-इसमें दिये हुए आपके महत्वपूर्ण कुछ प्रवचनोंका 
सकलन बा०,कपूरचन्दजी बी ०ए० वरेया लश्करने किया था,यदि 
सारेचतुर्सासके पूरे प्रवचनोंका संग्रह किया जाता तो एकबड़ा ग्रन्थ 
बन जांता पर:ऐसा कोई काय आज तक नहीं किया जा सका 
पुज्य चर्णीजीके महत्वपूर्ण प्रवचनोंका सम्रह अवश्य होता रहना: 
चादिये और उसे रन्‍्दीं के शब्दों मे प्रकाशित होना चाहिये। 


* भाई कपूरचन्द जी बी०ए० ग्वालियर ने पूज्य वर्णीजीके प्रव सर 
चर्नोंकी महत्तासे प्रेरित होकर उनका कुछ संकलन किया और 
उन्हे अपनी भाषामें लिखा था। यद्यपि लिखते समय उन्होंने पूज्य 
वर्णीज्ीके भावोंको तथा बुन्देलख डके भैया? आदि मधुर शब्दों 


' को ज्योंका त्यों रहने देनेका यथाशक्‍य ही भी किया था, - 
परन्तु वे उसमें कितने सफल हुए यद्द कहना कठिन है। बादमे ; 
उन्होंने अपनी ओरसे पुस्तकाकार प्रकाशित भी किया, परन्ठु 


४; 

उसमें प्रेस एवं प्रफ सम्बन्धी अनेक सहत्वकी अशुद्धियां 
ऐसी अधिक रहगई थीं कि उन्तका परिसाजन हुए बिना उससे 
यथेष्ट लाभ होनेवी संभावना न थी इसीसे उसका मेंने संशोधन 
सम्पादन कर तथा नये शीषेकादिसे अल्कृत कर श्री १०४ पृज्य 
छुल्लक चिदानन्दजीफडी अनुसमतिसे वीर सेवासन्दिर सस्ती 
ग्रन्थमालासे उसे प्रकाशित किया है । यद्द उसका द्विदोय 
संस्करण है । ह 

पृज्यवर्णीजीके प्रवचन क्रितने उपयोगी और मानवजीवनके 
द्वितलाधक हैं। इसे बतलानेकी आवश्यकता नहीं। वे आपके 
७६ वर्ष के अनुभव५र्ण तपरवी जीवन, आत्मचिन्तन और गम्भीर 
पॉंडित्यके निदर्शक तो हैं ही , किन्तु साथमें अपनी बीवराय 
परिणति, दत्त्व मीमांसा ओर वरतुवत्वके प्रतिपादक हैं | इनका 
भसनन करनेसे सानव अपनी दानवताका परित्याग कर आत्महित 
में मिरत ही नहीं किन्तु बह अननन्‍्व संसारके पाशको छोदने मे भी 
समथे हो जाता है। इससे पाठक इनकी मभहत्ताका अनुमान कर 
सकते हे । 

अन्तसे में पृज्यवर्णीजीके दोर्ध जीवनक्की कामना करवा 
हुआ उनके चरणोंसे अपनी हादिक श्रद्धांनलि अपेण करता हुआ 
षा० कपूरचदूज थी० ए० का भी आभारी हूँ जिन्होंने इसके 
प्रकाशनकी सदपष प'प्रतुमति प्रदाव फी | इस द्वितीय संस्करण का 
प्रफरीडिंग मुद्रक ने किया हैं । 
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प्‌ 


प्री बीतरागाय नमः 
झ्ः न 5 भ्फू्‌ < 
कर्क ह्ह्क्‌ 
[पृज्य श्री १०४ क्ष लक गणेशप्रसाद जी वर्णी 
धायाचार्यके प्रवचनोंका संकलन] 


सगलमय सगल करन, वीतराग विज्ञान। 
नमों ताहि जाते भये, अरहन्तादि महान ॥ 
3 अपकल घ8-+-+ 
जीवकी शुभ-अशुभ प्रद्नत्तियां 

संसारमे मनुष्योंकी वर्तेमान अवस्थाएँ शुभ और अशुभ 
इन दो विक्रति भावोंसे परिणमत कर रहो है। कभी यह 
प्राणी शुभरूप प्रवर्तेन कस्ने लग ज्ात। है और कभी अशुमरूप । 
प्राय, यह लोगो को विदित ही है कि शुभकाये “करने से पुण्य 
ओर अशुभ से पाप होता है । अशुभके उदयसे तो भोग सामग्री 
मिलती ही नहीं, जिससे आकुलत्नित रहता है और कद्ाचित्‌ 
पुण्योदयसे प्राप्तभी हुई तो उसके भोगने से आकुलित रहता है । 
आकुलता दोनों मे है। इसको दृष्टान्त पूवक यों समझना चाहिए 
कि एक शूद्रके दो लड़के हैं एक प्राह्मणके यहां पत्ता तो कहता है 
कि अह' ब्राह्मणोडस्मिः में ब्राह्मण हूं ओर दूसरा शुद्धके यहां 
पत्ना तो वह अपने को शद्र समझने लगा और इस प्रकार मदिरा 
मांसका सेचन करने लगा । तो देखो एक माह्मण है और दूसरा 
शुद्र । यदि दोनोंकी उत्पत्तिका विचार किया जाय तो वे शूद के 


8, 


ही है । उसी तरह शुभोवयोत और अशुभोवयोग दोनों अश 
रे शुभपर्योंग से स्थगॉदिक और अ्शभोपयोगसे मरफादिक 
(आम्र होता है । परन्तु हैं. दोनों संवार सास्ण, एक स्वर्सो्, 
पड़ी है तो दूससे लाहकी बेढी। दोनों हैं बड़ी ही। परन्तु 
£न बोनोसि मिन्‍्न एक तीसरी बसु और है और बढ़ है शुद्रोपयोग 
लिसदे डालर मे नो शुभ और अशुमका बिकत्प हैं और न 
फिली अकारकी क्राइलसा। बढ़ तो हक निर्त्रिकल्म भाव । 
सम्पस्धट्रि यरयापव शुभोपयोग करता ई पूजा दामाड़िमे श्रयृक्ति 
परता 2 परस्नु अन्दस्यसे वहा इसब्ी भी चाहना नर्दी कव्ता । 
लैस किसी मनुप्यपों १००५) रु० का दश्ड हुआ, परन्तु उससे 
अपनी चतुराईसे १००) रुण घृप्त देफर ६००) रुण चचा लिए | 
उसे अपार खुशी होनेटी बात दी थी, पर प्रो तो वह 'अन्तरगसे 
यही चाहता था कि ये १००) रु> भी नहीं इसने पढ़ते, तो अच्छा 
था | उस्तो प्रकार सम्यस्दष्टि समसता है कि यहमें अशुभोपयोगसे 
बचा तो अच्छा हुझा, पर जो शमोगयोगरूप क्रिया कर रहा हूँ 
यदि बह भी नहीं करनों पड़ती तो ही अच्छा था। सुभसे यदि 
पूछा जाय तो सम्यर्टप्रिकों करना पडता है पर करना नहीं 
चाहवा | यहां चक्र कि चद्द भगवानसे भी स्नेह अन्तरद्धसे नहीं 
करता । स्नेहकों ही बंधनका फारण मानता है । यहो श्रीसमंय- 


सारमें कहा है-- 


लोक कर्म तत्तोडम्तु सोस्तु च परिस्पन्दात्मक कम ततू। 


|. 


तान्यस्मिन्‌ करणानि सनन्‍्तु चिदर्चिदृष्यापादन चास्तु तत ॥ 
रागादोनुपयोगमूमिमतय्ज्जान_ भवेत्‌. केबलम | 
बन्ध॑नंव,. कुतोप्युपैल्ययमहो लम्यग्हगात्मा ध्रवम ॥ 


स्नेह तो भगवानसे भी अच्छा नहीं । जहाँ चिकऋणता होगी 
वहीं तो धूल कण इत्यादि जमेगे। देखो स्नेहसे ही तिल्ली, जिसमें 
तेल रहता है, घानीमे पेला जाता है, बालूकों कोई भी नहीं पेलता 
कृतांतवक्र जो महाराज रामचन्द्रके सेनापति थे वे जब संसारसे 
विरक्त हुए तो राम कहने लगे देखो तुम बड़े सुकुमार हो। आज्ञ 
तक तुमने किसोका तिरस्फार नहीं सहा। यह दिगम्बरी दीक्षा 
कैसे सहन करोगे ? उसी समय कृतान्तवक्र कहते है कि हे राजा 
रास ! तुमने कहा सो ठीक है। मुझे तुमसे बड़ा जवरदस्त स्नेह था 
यहो मेरे लिए सबसे बड़ी परीषह थी। सो जब मेंने तुमसे स्नेह 
तोड़ दिया, तो यह दिगम्बरी दीक्षा कौन सी बड़ो बात है ? स्नेह 
से ही मनुष्य बन्धन से पड़ता है | परमाथेट्रष्टिसे तो भगवान्‌ में 
भी स्नेह बन्धनका कारण है, मनुष्य नाना प्रकारकी कामनाओंकी 
भगवानंसे याचना करता है यह कितनी बड़ी भूल है ।जो 
भगवान्‌ उपेक्षक-रागद्व षसे रहित-त्वात्मामे मग्न है, उससे जो 
संसार सम्बन्धी भोग चाहता है तो में कहूँगा कि उसने भगवान्‌ 
फे स्वरूपको ही नहीं प्हचाना । जो अहेत देव बीतराग हैं. उनसे 
जो रांगकी इच्छा करता है तो उसने सच्चे क्नगनसे भक्ति ही 
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नहीं की | वह परमात्म जो मोक्ष का दाता है. उससे स्वगा दिक 
विभूतिकी इच्छा करना, यह्‌ बात तो भइया, हमारी समझ नहीं 
आती | वह तो ऐसा हुआ जैसे करोड पति से १०० रू० की चाह 
करता | धनजयने भनवानकी नाना प्रकारसे स्तुति की। अन्‍्तममें 
यही कहा कि प्रभु में आपसे कुद्ध नहीं चाहता। निम्नलिखित 
श्लोकमे घनजय कविने केसा गम्भीर भाव भर दिया है:-- 
इति स्तुति ढेव विधाय देन्‍्यादू वर न याच त्वमुपेज्षकोसि 
छाया तरु' सश्रयतः स्वतः स्यात्कश्छायया याचितयात्मज्ञाभ | 
में तो यद्दी कहगा कि देवाविदेव अरहन्तदेवसे तो संसार 
सम्बन्धी किसी भी प्रकारकी इच्छा करना ऐसा ही है. जेसा वृक्ष 
के तले बैठकर व्क्षसे छायाकी याचना करना। भगवानके 
स्वरूपको सूमभनेका प्रयत्न करो । बह शान्तिमुद्रा-युक्त, ससार 
से विरक्त दितेषी, परमवीतराग और मोक्षलझ्मीके भर्ता है, 
उनसे किसी भो प्रकारकी कामना संत करो | बह तो यह 
बतलाते है कि देखो जेसे हमने दीक्षा धारण करके मुक्ति प्राप्त 
की वैसा ही तुम भी दीक्षा धारण कर मुक्तिक्रे पात्र बनो । 
लोकमें देखो दीपकसे दीपक जोया जाता है। बड़े महर्षियों 
की वक्ति है कि पहले तो यह जीव मोहके मंद-उद्यमे 'दासोडह? 
रूपसे उपासना करवा है, पश्चात्‌ जब कुछ अभ्यासकी प्रवलता 
से मोह ऋंश हो जाता है, तब 'सो5ह', सो56” रूपसे उपासना 
करने लग लाता है। अन्त जब उपासना करते करते शुद्ध ध्यान 


फी ओर लक्ष्य देता है तब यह सब उपद्रवों से पार हो स्वयं 
परमात्मा हो जाता है| अत. भक्तिका तो सच्चा महत्व यही 
है कि आत्माको परमात्मा बनाओ। 

मोहकी महत्ता 
'+ मनुष्यका मोह बड़ा प्रबल होता है। यह सारा ससार मोह 
का ठाठ है | यदि सोह न होय तो आया करो आखब, वह कभी 
भी बधनको प्राप्त नहीं होता । जिनेन्द्र भगवान्‌ जब १३ वे गुण- 
स्थान ( सयोगकरेवल्ली ) मे चारों घातिया कर्माका नाश कर 
चुकते है तब वहां योग रद्द जाते हैं योगोंसे आखव आते हैं 
परन्तु सोहनीयकरमंका अभाव होने से कभी भी बंधते नहीं, 
क्योंकि आख्रवोंको आश्रय देने वाला जो मोह /क्से था उसका वे 
भगवान्‌ सर्वथा नाश कर चुके । अरे, यदि गारा नहीं, तो इेटे 
चुनते चले जाओ, कभी भो स्थिरताको प्राप्त नहीं होंग।। इसको 
इृष्टान्तपूर्वंक यों समझना चाहिए कि जेसे कीचड़ मिश्रित पानी है, 
उसमे कतक फल डाल दिया तो गंदला पानी नीचे बैठ गया और 
ऊपर स्वच्छु जल हो गया। उसे नितराकर भाजनान्तर अर्थात्‌ 
स्फटिकमणिके वतेनमे रखनेसे गदलापन तो नहीं होगा, किन्तु 
डससे जो कम्पन होगा अथाव जो लहरें उठेगी बह शद्भ ही तो 
होंगो, सो योग हुआ करो। योग-शक्ति उत्तनी घातक नहीं 
बह केवल परिस्पन्द करती है। यदि मोहको कलुषता चल्नी 
जाय, तब वह स्वच्छतामे उपद्रव नहीं कर सकती 


जआऔर उस बधको जिसमे स्थिति और अनुभाग होता 
है नहीं कर सकती, इसलिए अबन्ध है। और वस्तु स्थिति 


| $ ] 
भी एसी द्वी हूँ कि जिस समय आत्माक्रे अन्तरंगसे मोह-रूप 
पिशाच निफत्ञ जाता है, तो और शाप अथातिया कर्म जला 
जेवरावत्‌ रह जाते हैं | तो इससे लिद्ध हुआ कि इन सब कर्मों 
में जबरदस्त कम मोहनीय हो है । यही कम मनुष्यों नाना 
प्रकारक नाच नचाता है | एक कोरी था । वह मदिरा में मस्त 
हुआ कहीं चला जा रहा था। उघर से हाथीपर बठा हुआ राजा 
आ रहा था। कोरीने कदा “अबे, हाथी बचता हूँ | राजा बढ़ा 
क्रोवित हुआ ओर मत्रोसे कल्लाकर कहा 'यह क्‍या बऊता हैं ?? 
मश्री तुरन्त समके गया और विनय पूथक बोला मद्दाराज ! 
यह नहीं बोलता । इस समय मद्रा बोलती है, ओर जेस तैस 
सममभा बुकाकर राजाफो महलोंमें लंगया | दूसरे दिन सभामे 
कोरीको घुलाकर राजाने पूछा क्‍यों हाथों लेता हूं ? उसने कहा 
अन्नदाता ! मेने कप कहा था ? आप राजा हो और में एक गरीब 
आदमी हूँ | गुजर बसर बढ़ो मुश्किल से कर पाता हूँ से 
क्या आपका हाथी खरीद सकता हू १ आप न्यायश्रिय हो, मेरा 
न्याय क्रो । राज़ाने मन्नीकी ओर देखा । मत्री बोला 
महाराज ! मैंने तो पहिले ही कहा था कि यह नहीं बोलता 
इस समय मदिरा बोलती है? । राजा बड़ा आश्चरय चमित हुआ 
बेस दी हम भी मोहरूपी मदिरा पीकर मतबाले हुए भ्ूमत रहे 
है । वह अच्छा है, वह जघन्य है, अमुक स्थान इसके उपयोगी 
है, अमुक अनुपयोगी है, कुठुम्म बाघक है, साधुवंगें साधक 
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, है-यह सर्व मोहोदयकी कल्लोल- माला है। मोदोदयमे जो 
कल्पनाए न हों , वे थोड़ी है । देखो, जब स्त्री पुरुषका विधाह 
होता है तब वह पुरुष स्त्रीसे कहता है कि में तुम्हारा जन्म 
पयन्त निवाह करू गा, और वह स्त्री भो पुरुषसे कहती है कि 
में भी तुम्हारी जन्मप्यन्त परिचर्या करुगी । इसतरह जब विवाइ 
सम्पन्न हो जाता है ओर उनसेसे यदि किसीको भी बैराग्य हो 
जाता है। घर छोड़ कर विरक्त हो जाते हैं। स्त्री विरक्‍त हुई 
तो आर्यिका होजाती हैं ओर पुरुषको विरक्ति हुई तो मुनि 
हो जाता है । तो अब बतल्ाइए कि वे विवाहके समय जो एक 
दूसरे से वचनबद्ध हुए थे, उसका निवांह कहा रहा ? इससे सिद्ध 
हुआ फ्ि यह सब मोहनीय कर्मका प्रबल उदय था। जब तक 
बह कर्माद्य है तभी तक सारा परिवार और संसार है। जद्दा इस 
कमका शसन हुआ तो वही परिवार फिर घुरा लगने लगता हे। 
जब सीताजीका लोकापवाद हुआ ओर रामने सीतासे अग्ति- 
परीक्षा देनेकी कहा | सीता अपने पतिको आज्ञा शिरोधाय कर जब 
अग्निकुण्डसे निष्कल्क हो देवोंद्वारा अचित होती है 
तब सीताको ससार, शरीर और भागोंसे अत्यन्त बिस्क्तता 
आजाती है। उस समय रास आकर कहते है कि हे स्रीते ! 
तू निरपराध है, धन्य है, देवों ढरा पूजनोक है । आज मेरे 


हृदयके आस नेत्रोंमे छल्षक आए है । प्रासादोंको चलकर पवित्र 
करो अथवा अपने लक्ष्मणकी और दृष्टिपात करो ।अथवा हनुमान 
पर करुणा करो जिससे संकटके समय सहायता पहुचाई | अथवा 
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॥ 


अपने पुत्र लवाकुशको ओर तो देस | तव सीता कहती है हेराम ! 
आप यह केसी पागलपनकी बाते कर रहें हो ? तुम तो स्वय 
ज्ञानी हो । ससारसे तो विरक्त होवे नहों, ओर मुझे विरक्त होने 
में बाधा करते हो । तुम्हे शर्म नहीं आती । मोहकी विडस्बना- 
का तो जरा अवलोकन कीजिये। एक दिन चह था जब 
सीता ने रावणके यहां रामके दशोनाथे खाना पीना विसजेन 
कर दिया था। शअआउश्रोंसे सदा मुद्द धोती रहती थी । 
आज वही सीता रामके सन्मुख हो ऐसे वचन कहे कि 
तुम्हे शर्म नहीं आती? | केसी विचित्र मोह साया है । रास 
जैसे मह्ापुरुप भी इसके फन्देसे नवबच सके। जब सीता 
हरी गई तो पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी उसके विरहमें इतने 
व्याकुल रहें, जो वृत्तोंसे पूछते हे. कि 'अरे क्या तुमने कहीं हमारी 
सीता देखी है? यही नहीं वल्कि वही पुरुषोत्तम रामचन्द्रजी 
श्रीलद्रमणके मत शरीरको लेकर ६ सास तक सामान्य 
मनुष्योँंकी तरह भ्रमण करते रहे। कया यह मोहका जादू 
नहीं है? वाह रे मोह राजा | तूने सचमुच जगतको अपने 


वशवर्ती कर लिया। तेरा प्रभाव अचिन्त्य है। जेसे भगवान्‌ 
की लीला अपार है तो तेरी लोला भी अपरम्पार है। कोई भी 
तीन लोकमे ऐसा स्थान नहीं, जहां तूने अपनी विजद-पताका 
न फहराई हो | ज़ब सीता महारानी और राम जैसे 
महापुरुषोंकी यह गति हुई, तो और रंक पुरुषोंकी क्‍या कथा 7 
घन्य है तू ओर तेरी लीला को । 
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सम्य्दाष्ट और उसकी भ्रद्ुत्ति 

अब कहते है क्रि सम्यग्दष्टि कौन है? जिसको हेयो- 
पादेयका ज्ञान हो" गया है बही सम्यग्हष्टि है । इसका 
इृष्टान्व इस प्रकार हे कि देवदत्त और यज्ञवत्त दो भाई 
थे। उनके दो लड़के थे। एक देवद्त का और दूसरा 
यक्षदत्तका । एक दिन देवदत्त ढो आम लाया। पहला 
आस दूसरेकी अपेक्षा कुछ अच्छा था। विशेष अन्तर नहीं 
था। उसने अच्छे आम को दादिने हाथ मे लिया, कुछ 
न्‍्यूनता लिए दूसरे आम को बाये हाथमें, और दोनों 
लड़कों को ४अपने पास चुलाया। जो उसका लड़का था वह 
बांई' ओर बेठा और दूसरा दादिनी और। अब देखो, 
उसको सीधे हाथ करके दोनों आमोको सीधे दे देना 
छाहिये था। ऐसा न करके उसने “ दाहिने हाथको ।वायें 
वा बाएऐ हाथको दाहिने कर वे दोनों आम उन दोनों लड़फों 
को दे दिए। उसका भाई दूर से खड़ा हुआ यह कौतुक देख 
रहा था वह तुरन्त उसी समय आकर बोला “भाई, ! मुझे 
तो अलग कर दो” वह बोला क्यों! किसलिये अलग होना 
चाहते हो १ उसने कहा, तुम जानते हो या में जानता हूँ । बैसे 
ही सम्यग्दष्टिको आत्मा और अनात्सा का सेद-विश्ञन प्रकट 
हो जाता है । बह सकल बाह्य पदार्थोक्री हेय जानने लगता है | 
पर-पदार्थों से उसकी मृछा बिल्कुल “हट . जाती है। यद्यपि वह 
विषयादि से प्रवर्तेत करता है परन्तु पेदला का इलाज समझ 
कर | क्‍या करे, जो पूर्व बद्धकर्म है उन्तको तो भोगना ही पड़ता 
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है । हा, नवोन कसका बंध उस चालका उसके नहीं बचता। 
हमको चाहिये कि हमन अज्ञानावस्थासे जो कमे उपाजन किये 
है, उनको हटानेका प्रयत्न न करे, बल्कि आगामी नूतन कमका 
बन्च न होने दे । अरे, जन्मरान्तरसे जा कर्मोंपाजन जिये 
गये है उनको तो भोगना ही पड़ेगा , चाहे रो करके भोगो, चाहे 
हँस करके । फल्न तो भोगना ही पड़ेगा, यह निश्चित है । यदि 
“हाय हाय'करके भइया रोगक़ी शान्ति हो जाय तो उसे भी 
कर लो । परन्तु ऐसा नहीं होता । हाय. हायकी जगह भगवान्‌ 
भगवान्‌ कहे और उस वेबनाको शान्ति से सहन करले और 
ऐसा प्रयत्न करे जिससे आये बेसा बंध न होय। हाय हाय 
करक होगा क्‍या ? हम आपसे पूछते है इससे उल्नटा कर्म बन्ध 
होगा । सो ऐसा हुआ, जेसे किसी मनुष्यको ४००) रु० मय 
ब्याजके देना था सो तो दे दिया, ६००) रु० और कर्जा सिर 
पर ले लिया | जेंसा दिया वेसा न दिया। तो हमको पिछले 
कर्मोक्री चिन्ता न करनो चाहिये, बल्कि आगामी कर्मका सवर 
करे । अरे, जिलको शत्रुओं पर विजय भ्राप्त करना हे वह नवीन 
शत्र ओका आक्रमण रोक देवे और जो शत्र गढ़ मे हे बह ता 
चाह जब जीते जा सकते हैं। इसकी चिन्ता न करे। चिन्ता 
कर तो आगामी नवीन बधकी, जिससे फिर बन्धन भें न पड 
और जो पिछले कर्म है वह तो रस दे कर खिरेंगे ही, उनका 
शान्ति पूवेक सहन करले। आगामी करमे-बन्च हुआ नहीं, पिछले 
कर्म रस देकर खिर गये | आगामी कर्ज लिया न हीं पिछला कजा 
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अदा किया । चलो छुट्टी पाई । प्रत्याख्यानका मतत्नब क्‍या है ! 
आगे आने वाले कसेझा सबर करे, यही तो प्रत्याख्यान है । और 
क्या तुम्हीं बताओ ? सम्यग्दृष्टि पछले कर्मोकी चिन्त। नहीं करता 
वल्कि आगामी जो के बन्धन वाले है, उनका सवर करता हैं 
जिससे उसके उस चालका बन्च नहीं होता । रहे पिछले कस 
सो उनका ऐस भोग लेता है जेल कोई रोगी अपनी बेदनाके लान 
कड़ची ओपधघिका सवन करता है | तब बिचारे रोगीका कड़वी 
ओषाधसे प्रेस है या रोग निवृत्तिसे । ठीक यद्दी हाल सम्यकू- 
दृष्टि का चार्च्रिमोहक उद्यसे होता हैं । बह अशुभोपयोगकोा 
तो हेय समभता दही है ओर शुभोपयोग-पूजा दानादि-मे भवृत्ति 
करता दे उसको भी बह मोक्ष-मागेम बावक जानता हैं। 
वह विषयादिसे भी प्रवत्तेन करता हूँ पर अन्‍न्तरगर्स यही 
चाहता हैं कि कब इस उपद्रव्स छुट्टी मिले १ जेलखाने 
में जेलर हन्टर लिए खड़ा रहता है कंदीको सद़ाक सद्भाक 
मारता भी है ओर आज्ञा देता हूँ कि “चलो चक्की पीसो, घोमा 
उठाओ? आदि | तब वह केदी ल्ाचार हो उसां मसाफिक काय 
करता है परन्तु विचारो, अन्तरगर्स यद्दी चाहता हें क हे 
भगवन्‌ । कब इस जेलखाने से निकल्न ज्ञाइ। पर क्‍या करे, 
परवश दुःख भोगत्ता पढ़ता है। यही हाल सम्यग्दष्टिका होता 
हैँ । वह चरित्रमोह की जोरावरीसे अशकय हुआ गृहस्थीमे 
अवश्य रहता है. पर जैसे जलसे कमल-दल जलकों परसे नाहिंः 
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बसे उसका लक्ष्य केवल शुद्धोपयोग से ही रहता हे वह बाह्ममे 
बसा ही प्रवतेत करता है जैसा मिथ्या्ष्टि, परन्तु दोनोंके अन्त- 
रंग अभिप्राय प्रकाश और तमके समान स्वथा भिन्न हें। 
मिथ्यार्टाष्ट भी वही भोग भोगता है और सम्यकत्वी भी । बाह्य 
में देखा तो दोनोकी क्रिया समान है। पर मिथ्यात्वी 
रागमे मस्त हो भूम जाता हे और सम्यकत्वी उसी रागकों हेय 


जानता है । 


पंडित मूरख .दो जने भोगत भोग समान | 

पंडित समवृति समत विन, मूरख हरष अमान ॥ 
यही कारण है कि मिशथ्यादृष्टिके भोग बधनके कारण है। 
सम्यक्त्वीके नि्राके लिये। क्यो, वही ज्ञान और 


ही अभुत्ता के कारण | 

'सम्यक्त्वी के भोग निजरा हेत है । 

...._ 'सिथ्यातीके वही बध-फल देत है ॥ 
हि कोई पूछे सम्यक्त्वी जो भोग भोगता है कया उसे व॑ध नहीं 
गैता ? इसका-उत्तर कहते है कि बन्ध थों वो दशम गुणस्थान 
क बतलाया है। पर मिथ्यात्व और अनतानुबंधी क्पाय जो 
म्यक्त्वका प्रतिपक्षी है उसका अभाव द्वोनेसे अनतसंसारकी 
प्रपेत्षा वह अबंध ही है। सम्यग्दष्टिका ज्ञान सम्यम््ञान 
रे जाता है। बह पदार्थेके स्वरूपको यथावत्‌ जानने लग 
जाता है। 'सब पदार्थ अपसे अपने स्वरूपमे परिणमन कर 





हे 
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रहे है। कोई पदाथ किसी पदार्थेक्रे अधीन नहीं है, इसका 
उसे दृढ़ श्रद्धान हो जाता है। इसलिए बहू किसी पदाथेसे' 
रागद्रप आदि नहीं करता उसकी दृष्टि बाह्य पदाथ मे जाती 
अवश्य है पर रत नहीं होती । यद्यपि औदरयिक भावोंका द्वोना 
दुर्निवार है, परन्तु जब उनके होते अन्तरज्ञ की स्निग्धघताकी 
सद्दायता न मिले तब तक वह निविष सर्पके समान स्थकायें 
करनेमे अससर्थ है। ऐस अनुपम ,एवं अलौकिक या 
स्वात्मीक सुख का उस अनायासद्दी अनुभव होने लगता है। 
यही 'कारण है कि सम्यकत्वी बाह्य से मिथ्यादृष्टि जेखा 
प्रवतंन करता हुआ भी श्रद्धामे रांग द्वषादिके स्वामित्वका 
अभाव' होने से अबंच है, और वही मिथ्याहष्टी राग-हं षादिके 
स्वामित्वके सद्भावसे निरन्‍्तर बधता ही रहता है | सो 
भइया | बस सब अनन्‍्तरंगके अभिप्रायकी बात है। अभिश्राय 
निर्मेल होना चाहिए। कोई भी काये करते समय अपने अभि- 
प्रायको देखे कि उस समय केसा अभिश्राय है ? यदि वह अपने 
अभिप्रायों पर दृष्टिपात नहीं करता तो वह मलुष्य नहीं, 
पशु है। सबसे पहिले अपने अभिप्राथक्रो निर्मेल बनाए। 
अभिश्रायोंके निसल बनानेसे ही अपना पुरुपार्थ जगा देवे। 
जिन जीवॉके निरन्तर निर्मल परिणाम रहते है वे नियमसे 
सद्गतिके पात्र होते है । हा तो सम्यादृष्टि के परिणाम निरन्वर 
निर्मल होते जाते हैं। वह कभी अन्यायमे- प्रवृत्ति नहीं करता 
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अच्छा बताओ, जिसकी डपयू क्त जेसी भावना है, वह कादेको 
अन्याय करंगा। अरे, जिसने रागफो हेय ज्ञान ज्ञिया वह क्या 
राग के लाने अन्याय करेगा? जो विषयो के त्यागनेझा हच्छुक 
है वह क्या विषयोंके लाने दूसरोंकी गाठ काटेगा १ कदावि नहीं 
वह गृहस्थीसे उदासानतासे रहता हुआ जब चारित्रमोह गल 
जाता है तब तुरत ही ब्रगोको धारण करने लगता है। भरवजी 
घर ही मे वरागी थे । उन्तको अन्तमु हतमे ही केचलज्ञान प्राप्त 
हो गया । इसका कारण यही कि इतना विभूति होते हुए भो 
वह अलिप्त थे। किसी पदार्थमे उनकी आसक्ति बुद्धि नहीं थी । 
पर देखो भगवानको वह यश प्राप्त नहीं । क्या बह्ठ वैरामी नहीं 
थे ? अस्तु सम्यग्टष्टिको महिमा ही विलक्षण है, उसकी परिणत्ति 
भइया वही जाने, अज्नानियों छो उसका भेद सालूम नहीं होता । 
एक मनष्य था। उसका यह नियम था कि जो कोई उसके 

पास चीज लाए, वह ले लिया करता था। एक दिन एक सनृष्य 
द्रिद्रवा लाया | उसने नियमानसार वह ले ली। जत्र दरिद्रता 
महारात्नीका पदापेण हुआ तो सच घन स्वाभाविक ही जानेकों 
हरा । यहां तक कि ज्ञमा, तप, यस, सयम सभी गुण जाने 
लगे । जब सत्य जाने लगा, तो उसने पकड़ लिया और एक 
तमाचा लगाया | सह कहने लगा तू कहा जाता है १ सत्य बोला 
जहां सब जाते हैं वहा में भी जाता हूँ? उसने कहा सब 
चले जाएँ तो चले जाए' पर मे तुझे नहीं जाने देता। व 
क्यों जावा है ? उस पक्ढ़ कर रख लिया। तब सत्यके 
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आ जानेसे सभी गुण अपने आप आगए । तो वही शुद्ध 
दृष्टि अपनो होनी चाहिये । बाह्य नानाप्रकार के आडस्बर किया 
करो, कुछ नहीं होता | गधी के सौ बच्चे होते हुए भी भार ढोती 
रहती है और सिंदनी के एक बच्चा होता हुआ भी 'निभया 
स्वपितिः निर्भय सोती रहती हे । 


।.. एक सनष्य था। वह हीरों की खानसे काम करता था। 
हां ऐसा होता था हि जो खानमे काम करता और उद्तके 
हारा जो हीरा प्राप्त होता वहु सरकार ले लिया करती थी 
ओर फिर वह सरकार कुछ उसे दे दिया करती थी । वह आदमी 
था तो लखपति,पर देवयोगसे गरीब हो गया था। एक दिन 
खदान में काम, करते करते छुछ नहीं मिला एक छोटी सिला 
मिल गई। वह उसे लेकर घर आया उसकी स्त्री उस्त पर 
मसाज्ञा पीस लिया करती थी । एक दिन एक जौहरींको 
डएने निमनत्रष्त दिया । वह; आया और शिला *को देखकर 
“बोला तुम इसके सो रुपये ले/[लो। वह आदमी अपनी स्त्री 
से पूछने गया । त्र. ., 

पीसनेके काम आ जाती है| वह सौ रुउये देता है यह लो 
मुफले १०००)रू० ,के गहने । इसे बेच लो । पभ्वह आदमी 
जींहरोके| पास आ कर बोला स्त्री नहीं बेचने! देती। में क्‍या 
करूँ | तब जोहरोने कहा यह लो २०००) रु० अच्छा 
३०००) रु० ले लो। वह समझ गया और उसने नहीं दी । 
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उखने उसी समय सिल्ावटको घुलाकर उसके दो टुक्डे करबाए। 
डुकड़े करवाते ही होरे निकल पडे। बह मालामाल हो गया। 
तो देखो यह आत्मा कर्मों के आवरण से ढकी पड़ी है। बढ 
हीरेकी ज्योति के समान है | जब वह निरावरण हो जाती है 
तो अपना पूर्ण प्रकाश विकीर्ण करती है। हीरेकी ज्योति भी 
उसके सामने कुछ नहीं । उस आत्माका केवल ज्ञायक 
स्वभाव ही है। सम्यग्दरर्ि उस्ची ज्ञायक स्वभावकी अपना 
कर कर्मोके ठाटको कटाकसे उड़ाकर परात्मस्थिति तक क्रमश 
पहुँच जाता है और सुखार्णव मे डूबा हुआ भी अघाता नहीं । 

अब कहते है कि एक टकोत्की्ण शुद्ध आत्मा ही पद है, 
इसके विना और सब अपद है। वह शुद्ध आत्मा कैसी है ९ 
ज्ञानमय एवं परमानन्द-त्वरूप हे। ज्ञानके द्वारा ही ससार 
का व्यवद्वार होता है| ज्ञान न हो तो देख लो कुछ नहीं । यह 
चरतु त्यागने योग्य है और यह प्रहण करने योग्य दै--इसकी 
व्यवस्था कराने वाला कोन ? एक ज्ञान ही तो है । 


वास्तव में अपना स्वरूप तो ज्ञाता-हृष्टा है । केवल 
देखना एवं जानना मात्र है। यदि देखने मात्र ही से पाप 
होता है तो मै क्हूँगा कि परमात्मा सबसे बढ़ा पापी है, क्योंकि 
न्रह वो चराचर वस्तुओं को युगपत्‌ देखता और जानता 
है। तो इससे सिद्ध हुआ कि देखना और ज्ञानना पाप 
न्तर के छपको रेस 

नहीं, पाप तो अन्तरंग का विकार है। यदि स्त्रीड़े हपकों ६ 
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लिया तो कोई हज नहीं पर उमको देखकर राग करना यही पाष 
है। हे भहया | जो यह पर्देकी प्रथा चली, इसका मूल- कारण 
यही कि लोगोंके हृदयसमे विकार पेदा हो जाता था। इन 
लम्बे लम्बे घृघटोंमें रकखा क्‍या है ? बताओ । आत्माका स्व- 
रुप ही ज्ञाता दृष्टा है । अब बताओ बाबा जी, इन नेत्र ईन्द्रयोसे 
देखे, नहीं तो कया फोड़ लें ? नेत्र इन्द्रियोंका काम ही पदार्थोकतो 
दिखाना है| दशक बनकर. दृष्टा बने रहो तो कुछ विशेष द्वानि 
नद्दी किन्तु यदि उनसे सनोनीति कल्पना करना, राग करना तभी 
फंसना है । राग से ही बन्ध है । परमात्मा का नाम जपे जाओ 
3» नमः बीतरागाय, डे नमः बीतरामाय, # नमः बीतरागाय । 
क्‍या होता है ? कोरा जाप मात्र जपने से उद्धार नहीं होता 
यदि जपने ही से उद्धार हो जाय तो क्यों नहीं होता १ 
अरे, परमात्माने जो कार्य किए-रागको छोड़ा संसार को स्थागा, 
समभी वैसा ही करो । सीची खादी सी तो बात है। दो पहलवान 
हैं (एक के तेलका मदन है, दूसरे के नहों। जब ये दोनों 
अखाड़े मे लड़े तो एकको मिट्टी चिपक गई, दूसरे को नहीं 
अतः राग की चिकनाहट ही बन्ध करने वाली है। देखो दो 
परमाणु मिले एक स्कंघड़ों सया। अकेला परमाणु कभी नहीं 
बधता तो आत्माका ज्ञान गुण बन्धका कारण नहीं। बन्ध का 
कारण उससें रागदिक की चिकनाहट है । 


संसार के सब पदाथे जुदे जुदे हैं ।कोई भी पदार्थ किसी 


है 
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भी पदार्थ से बेवंता नहीं हैं। इस शरीर को देखो! कितने ही' 
स्कन्धोंसे बना है? जब स्कथ जुदे हुदे परमाणु मात्र रह जाय 
तो सब 'स्वतन्त्र हैं, अनादिनिधन हैं। केवल अपने मानने में हीं 
भूल एड्ी हुई है । उस भूलको सिंटा दो, चलो छुट्टी पाई और 
कया वरा हे ? ज्ञान का काम तो केवल पढाथों को जताना सात्र 
है| यदि इस ज्ञान में इष्टानिष्ट कल्पना करो, तो 
बताओ किसका दोप है ? शरीर तो आत्मा होता नहीं । जेसे, 
दूरपर सीप पडी है और तुम डसे चादी मान तो तो क्या सोप 
चादी हो ज्ञायगी ? वैसे ही शरीर कसी आत्मा होता नहीं । 
अपने विकल्प किया करो। क्या होता है? पदार्थ तो जेस का 
तैसा ही है। केवल मानने में ही गलती हे कि इद्‌ मम! यह 
मेरी है। उस भूलझो मिटादों। शरीरको शरीर और आत्मा 
को आत्मा जानों। यही तो मेद विज्ञान है। और कया है? 


बताओ | 


 अत' उस ज्ञायक स्वभावको वेदव करो सोना जड़े है. वह 
अपने स्वरूपकी नहीं जानता । ज्ेकिन आत्मा शुद्ध चेतन्यघातु- 
मंय पिंड है, बह उसको जानता है। अब उस ज्ञायक स्थभावमयी' 
आत्मामे जेसे विशेष ज्ञान हुआ वह उसके लिए साधक 
है ? या बाधक ? देखिए जेमे सूये मेघ पटलों से आच्छादित था 


मेघ पटल जैसे दूर हुए जैसे बैसे उसकी ज्योति प्रगह होती 


डे 
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आगई | अब बंतलाओ वह ज्याति जितनी प्रगट हुई वह उसके 
लिए साधक है * या बाघक है ? दरिद्रीके पास पांच रुपये आए 
बह उसके लिए साधक हैं ? या बाधक ? हम आपके पूछते हैं । 
अरे, साधक हो हैं। वैसे ही इस आत्माके जेसे जेसे ज्ञानावरण 
हठे, मति श्रुतादिविशेष अफट हुए, वह डसके लिए साधक ही 
हैं। अतः ब्ानालेनका निरवर प्रयास करते रहो । 


मनुष्यकों पदार्थोके हटानेका प्रयस्व वे करता चहिए बल्कि 
इनमे राग हो षादिक जो विकल्प उठते हैं, उन्हें दूर करनेका प्रवत्त 
करे । पदार्थोके हठाने से होगा कया ९ हम आप से पूछते हैं। 
सान लिया, स्त्री खराब होती है । हृठाओ, उसे कब तक 
हूटाओगे ? नहों हटठी तो बेचेनी बढ़ गई । अतः; स्त्रीको मत 
हृदाओ उसके अवि जग तुम्हारी सम बुद्धि लगी है उसे हटाने 
का प्रयत्न करो यदि राम बुद्धि ह॒द गई तो फिर स्त्री को हृठानेमें 
काई बड़ी बाद नहीं । पदार्थ किसीझा बुरा सल्ला नहीं करते । 
बुरा जेल्ापन केवल हमारे अंतरंग परिणामोपर ईनिरर ऐ। कोई 
पदाथे आपने अनुकूल हुआ उससे राग कर लिया और यदि: 
धतिकूल छुआ उससे द्व ष। किसीने अपना फहना मान लिया तो 
वाह वा, बडा अच्छा है और कदाचित्‌ नहीं माना तो बड़ा बुरा है 
इृष्टिसे बिचारो तो वह मनुष्य न तो बुरा है,और न भला | वह 
सो केवल्ल निमित्त मात्र है। निमित्त कसी अच्छे बुरे होते नहीं 


यह तो उस झच॒ज्यके अध्का की दुबेलता है जो अच्छे बुरे की 
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है 


कल्पना करता है । कोई कहता है कि स्त्री मुझे नहीं छोड़ती, पुत्र 
मुझे नहीं छोड़ता, क्या करू' घन नहीं छोड़ने देता। अरे मख्त, 
यों क्‍यों नहीं कहता कि मेरे हृदयमे जो राग है वह नहीं छोडने 
देता । अपना दोषारोपण दूसरों पर करता है यदि इस रागकों 
अपने हृदयसे निकाल दे तो देखे' कौन तुमे नहीं छोड़ने देता ९ 
' कौन तुझे विरक्त होनेसे रोकता है ? अपने दोषको नहीं देखता । 
में राग़ी हैँ ऐसा अनुभव नहीं करता | यदि ऐसा ही हो 
जावे तो ससारसे पार दोोनेमे क्‍या देर लगे ? “यह पूर्व ही कह 
चुके हैं. कि पदार्थ अपने अपने स्वरूप से है। कोई पदार्थ किसी 
पदार्थेके अधीन नहीं, केवल मोही जीव ही सशक हुआ उनमे 
इष्टानिष्टकी कल्पना कर अपन स्वरूपसे चउ्यूब हो निरन्तर बधवा 
रहता है। अत हमारी सममझमे तो शान्तिका बेसब रामादिकों 
के अभावमसे ही है । 
ज्ञान की स्वच्छता 

अब बतलाते हैं कि ज्ञान त्रिलकुल स्वच्छ-दर्पणवत्‌ है । 
जैसे दपणमें स्वभावसे ही घटपटादि प्रकाशित होते है बेसे ही 
ज्ञानमें सहज ही सम्पूर्ण जय झलकते दे । अब दर्षणमें 
घटपटादि श्रतिब्रिम्बित द्योते अवश्य हैं, किन्तु धटपटाबि उसमें 
प्रवेश कर जाते हैं ? नहीं, घटपटादि अपनी जगद्द पर हैं; दर्पण 
अपने स्त्ररूपमे है ! केवल दर्पेशका परिणसन उनके आकार हो 
गया है । तुमने दर्पणमें अपना सु देखा तो कया तुम दर्षणमें 
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चले गये ? यदि द्पेणमे चले गए तो यहा सूरत पर जो 
कालिमा लगो है उसकी वहा दपेणमे क्‍यों नहीं मिटाते ९ 
अपनी खरत पर ही कालिसा को मिटाते हो । इससे सिद्ध हुआ 
कि दर्पण अपनी जगह पर हे, हम अपनी जगह पर है। कोई 
भी पदार्थ किखी भी पदार्थेमें प्रवेश नहीं करता | यह सिद्धांत- 
है । ज्ञानका सहज स्वभाव ही स्व-पर प्रकाशक हैं। जेसे दीपक 
अपने को तथा परको दोनोको दिखाता है । स्वभावम तक नहीं 


चला करता । ज्ञान आत्माका एक विशेष गुण है जेसे अग्नि और 
ऊष्ण दोनोंका अमेदपना है । एक आम है उससे रूप, रस, गंध 
और स्पशे 'ही तो है । कहा भी है रपश रसगन्धवर्ण॑वन्त: 
पुदूगला:? इन चारोंका सम्ुदायही तो आम है । अब किसी महान्‌ 
चेंज्ञिनिक को ले आइए ओर उससे कही कि हमे इससे से रूप 
रसको निकाल दो कया वह निकाल सकता है? परन्तु ज्ञानमे 
चह शक्ति है कि इन्द्रियोद्वारा प्रथक्‍करण करके रूपको जाने, रस 
को जाने और स्पशको जाने | ज्ञानमे अचिन्त्य शक्ति है।ओऔर 
चास्तवमे देखो तो ज्ञानके सिवाय कुछ है भी नहीं, मिश्री मीठी 
होती है, यह्‌ किसने जाना ९ केवल ज्ञानने । ज्ञोनने आत्माको 
बतला दिया है कि मिश्रो मीठी होती है | अब देखो ज्ञानहीक्य तो 
परिणमन हुआ पर दस लोग ज्ञानको तो देखते नहीं ओर पदार्थों 
से सुख मानते हैं। ज्ञे यमिश्रित ज्ञानका अनुभवन करते है कोई 
कहता है कि रूखी रोटी खानेमे अच्छी नहों ज्ञगती । कैसे 
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अच्छी लगे ! अरे मूखे, अनादि कालसे मिश्रित पदार्थोका 
स्वाद लेता आ रहा है। अच्छी लगेतो कैसे लगे ? दालसमे 
नमक भी है, मिर्ची भी है, खटाई भी है और घी भी डला हुआ 
है। पर मूर्ख प्राणी तीनोंका मिश्रितस्वाद ले रहा है और कहता है 
बड़ी बढ़िया बनी दे । अब देखो नमक अपना स्वाद वतला रहा 
है, मिर्ची अपना स्वाद बतला रही है और इसी प्रकार घी अपना 
स्वाद बतला रहा है और जिसके द्वारा यह जान रहा है उप्तआान- 
का अनुभव नहीं करदा। ज्ञेयान्ुभ्तिमे ही सुख मानता है । यही 
अनादि कालस अज्ञानकी भूल पड़ी है । ज यानुभूतिसे ही सन 
हो रहा दे, जानातुसूतिका कुछ भी पता नहीं । पर सम्यस्ज्ञानी 
क्षान और ज्ञेय का प्थक्करण करके ज्ञान को जो स्वाश्रित है उसे 
अपना समभकर श्रेय जो पराश्रित है उसका त्याग कर देता है । 
बैसे देखो तो ज्ञेय ज्ञान मे कुछ घुस नहीं जाता । ऊपर ही ऊपर 
लौटता रहता है पर मोही जीव उसे अपना मान बैठते हैं । पर 
सम्यस्ज्ञानी अपनी भेद-विज्ञानकी शक्तिसे निरन्तर शुद्ध ज्ञानका 


आस्वादन ही करता रहा है। वह ज्ञान किसी परपदांथेका लेश 
मात्र भी प्रवेश नहीं चाहता । ज्ञानी जानता है भेरी आत्मामे 


ज्ञान लबालब भरा है। इस प्रकार वह ज्ञानसे ही उपादेय बुद्धि 
रखता है पर बाबाजी | स्वाश्ित और पराश्रित ज्ञान से बडा 
अन्तर है | हमारा ज्ञान कौन काम का ९ अभी आंखों बन्द करलो 
बताओ क्या दीखता है ? अच्छा, आखे भी खलीं है पर सूझे 


पा 


ते 


अस्त हो जाय लव अन्वकारमे क्या दिखेगा? बताओ | 
अत; इन्द्रियजन्य ज्ञात ऊिसी कामका नहीं । ज्ञान तो स्वाशित 
फेवल ज्षान है जिसकी अखण्ड, ज्योति निरन्तर पभ्रज्वलित 
होती रहती है । हम ऐसी नित्यानन्द्सयी ज्ञाच-आत्मा को 
विस्परण कर परपदार्थोके विषयो से सुख मानते है । उन्हीं खुखो 
की शप्तिमे सारी शक्ति लगा देते है। पर उनमे सुख है कहा ९ 
परपदार्थेके आश्रित जितनाभी सुख दै वद-सब आकलतासय है। 
मनभे भोगोकी आकुल्तताहुईं तो विषयोंसे प्रवर्तेत करने ल्लग गए 
' रूपको देखनेकी आकुलता सची तो सिनेसा चले गए | कानसे 
रेडियोके गाने सुन लिए | रसनासे व्यच्ज्ञनादिके स्वाद ले- लिए | 
यह रूप, रल, गध और स्पर्श के सिवाय और विषय है क्‍या , 
चीज ? हम पुत्र. पुनः चहो स्वाद ले लिया करते है जेसे कोल्ड, 
फा बेल जहा देखो तो वही । और देखो, इस इन्द्रियजन्य विषयों 
का कितना देरका सुख है ? ओसकी बूदके समान। अतः 
इन्द्रियाधीन सुख वास्तविक सुख नहीं । पर॑ होते है बावाजी बड़े 
प्रथलल | इनका जीतना कोई सामान्य बात नहीं है । 


इन्द्रिय-विषयो की प्रश्ुता 


एक सलुष्य था भइया । उससे एक स्थात्त पर यह चरण 
लिखा:+- 


धबत्तवानिन्ट्रियमासों विद्धाससपि कषेति! _ 


[ २४ | ] 


। अर्थात्‌ इन्द्रियोंके विषय बढ़े बलवान होते हैं, चिद्वानों तक 
को आकर्षित कर लेते हैं । उसी स्थान पर एक साधु आया और 
उसने प्रथम चरण पढ़कर दूसरा चरण लिख दिया कि ज्ञानीकों 
इन्द्रिय-चिषय आकर्षित नहीं करते । जब उस मनुष्यने पढ़ा तों 
उसने उस साघुकी परोक्षा करनी चाही ! एक बहुरूपिणी विद्या 
सिद्ध की ओर खूबसूरत स्त्री-वेष बनाया -वही नेन मटकाना 
कटाक्ष करना, हाव-भाव बतलाना और सब संगीत-साज बाज 
लेकर उसी वनमे पहुँची, जहां वह साधु रहता था। साधुने कहा 
'यहाँ क्‍यों आई है ९ हम मनुष्यों तकको अपने पास नहीं फटकने 
देते, तू तो स्त्री है। जाओ यहासे चली जाओ ।? तब वह स्त्री 
बोली “प्रहाराज मैं एक अबला हूँ । संध्या हो गई है, रात्रि होने 
वाली है । आगे सिंह-व्याप्रादि जानवरों का भी डर है। में तो 
एक त्तरफ पड़ी रहूँगी।? उस साधुने बहुत हठ किया, पर वह 
न मानी । अन्तसे वह साधु अपनी कुटियामे चत्ना गया | बाहरस 
उस स्त्री ने संकल लगादी । जब अधे रात्रिका समय हुआ ओर 
जो उसने मिष्ट स्वरोसे आज्ञाप भरा तो उसी समय साघुके काम 
वासना जागृत द्दो गई । स्त्रोका रूप ओर 'हास-बिलास तो 
पहिले देखा ही था और अधे राज़िका समय भी सुहावना था। 
उसने तुरन्त दरवाजे के किवाड़ खटखटाद। स्त्री बोली क्या 

बात है १ साधुने कहा “अर सकल तो खोल |? उसने नहीं खोली' 
और कहा कि पहले बात बताओं। साधु' बोला जरा पेशाब 
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' ज्षगी है?। स्त्री बोली ऊँहूँ, वहीं किसी वर्तन से करलो। परन्तु 
साधुके निरन्तर कामज्वर बढ़ रहा था, अन्त में छष्पर फाइड्के 
निकल आया । उसी समय तुग्न्त उस मनुष्यने वास्तविक स्वरूण 

- प्रकट कर लिया ओर क्हा-- क्या वह चरण सत्य नहीं है? 
'कि इन्द्रियन्पास ज्ञानी को आकर्षित नहीं करते । साधु बड़ा 
लब्जित हुआ और बोला इस चरणको स्वणोक्षरोंसे लिखदों 
पचेन्द्रियके विषय बड़े बड़े विद्वानों को फंसा लेते हैं पर 
वीतराग्रियों को नहीं । पर विचारों तो, इन्द्रियाधीन सुख 
शाश्वत नहीं, विनाशीक-है सुखाभास है | सहज शाश्वत सुख 
तो केवल्न आत्माके अन्ुुभवसें दी है। जिस श्रकार विषयादि सुख 
आत्माके नहीं उसीप्रकार क्रोधादि विभाव-परिणामभी आत्माके 
नहीं हैं । यदि आत्माके होते तो काहे को पीछे से हाथ जोड़त्ते, 
भूल होगई, माफ करो । इससे साबित होता है कि क्रोधादि 
बिभाव भाव भी आत्मा के नहीं है। औदयिक है, सिटने वाली 
सीज़ है। पर क्षमा आत्समाक्नी चीज है, वह निरन्तर बनी रहती 
है। अतः आत्माको निर्मेल बनाओ। अशभिप्रायको साफ रखो । 
यदि किसीके थप्पड़ सार दे तो बुरा लग जाय और कहीं पैर 
दबाने लगजाय तो प्रसन्न होजाय। तो सब अन्तरगके परिणामों 
की कीमत है | गतियों में गसन भी परिणामानुसार है | 


एक मुनिराज शिल्ञापर ध्यान लगाए बेंठे थे। उसी समय 
सिह खाने को दौड़ा | उधर से शुकर भी मुनिराज के बचाने के 
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अशभिप्रायसे दौड़ा । उत्तमे भण्कर युद्ध हुआ। दोनों प्राणान्त हुए। 
एक स्वर्ग गया और दूसरा नरक पहुँचा । परिणार्मोंकी निर्मे्रताका 
'ही तो यह फल है। शुद्ध परिणाम ही सोक्षमे साधक है, इसमे 
सदेह नहीं । 
शुद्ध चेतना के अवलम्बन 

* अब कहते हैं कि मनुष्य को एक शुद्ध चेतना का ही आलम्बन 
है । वह टकोत्कीणो-टांकी से उत्कीर्ण फूलके समान एक शुद्ध 
भाव है| वह निर्विकार एवं निंवेकल्प एक शुद्ध ज्ञानघन है। 
उससे! कसी भी पकारबी सक्रता नहीं। बाद्यमें अवश्य दोनो 
(पुदूगल और जीव ) का एक क्षेत्रावगाह सम्बन्ध होरहा है पर 
किसीका एक प्रदेश भी किसीमे प्रविष्ट नहीं द्ोता | जेसे चार 
तोज्ला सोना है और उरासे चार ताले चादी मिलादी, इस 
'तरह वह आठ तोले की चीज बन गईं। उस सर्राफके पास 
घेचने ले जाओ, तो कया बह तुम्हे आठ तोलेके दाम दे देया 
नहीं | वह तो चार तोले ह्वी की कींसत करेगा, परन्तु जो नहीं 
जानने वाले है उनको वह आठ तोले ही दीखती दै। बेसेही 
आध्सा और पुदूंगल के एकमेक होनेसे ज्ञानी को तो एक शुद्ध 
आत्मा ही है अज्ञानीको वह मिश्रित हैं। अब देखो, बाह्य में 
सोना और चादी बिल्कुल मिलनी हुई दिखती हैं पर विचारों 
सोना अलग दे और चादी अलेग है । सोनेका परिणमन सोने 
मे हो रहा है और चादीका परिणमन चांदीसे।सोनेका एक 
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थावत्ष चांदी मे नहीं जाता ओर चादीका एक चावल सोनेसे नहीं। 
आता । वैसे ही आत्मा अलग है और पुदूगल अलग है। 
आत्माका परिएसन अआत्मासे हो रहा है और पुदूगल का परिण- 
मन पुदूगलसे | आंत्साका चतुध्य जुदा है, पुदुगलका चतुष्टय जुदा 
है| आत्सा की चेतनता पुद्शलसे नहीं जाती और पुदुगलकी 
जड़ता आत्मामे नहीं आती | पर व्यवहारमें देखलों एक सी 
दिखती है। और जब उस सोने चादीको तेजञाबमे डाल दिया 
तो सोना सोना रह जाता है, चांदी चांदी रह जाती है। बेसा ही 
तत्वर्ष्टसे विचारों तो आत्मा आत्मा है और पुदूगल पुदूगल 
ही हे । कोईका किसीसे कछ सम्बन्ध वहीं । चेतन जड़का क्‍या 
काम ? अब देखिये शरीर पर कपड़ा पहिना तो क्‍या कपड़ा 
शरीरमें प्रवेश कर गया ९ वह जीण वसस्‍त्रको उतार कर दूसरा 
नवीर्त वस्त्र पहिन लिया । बेसे ही आत्मा ८४ लाख योनियोमें 
पर्याय मात्र बदल खेती है । कोई कहे कि इस तरह तो आत्मा 

त्रिकाल शुद्ध हुईं। उससे कुछ बिगाड़ भत्ना होता नहीं, चाहे 

कुछ भी करो | पर ऐसा नहीं। नय-प्रमाणसे पदार्थके स्वरूप 

को सममनेका थत्न करो | द्रव्य-हष्ठिसे तो वह त्रिकाल सर्वेथा 

शुद्ध है पर वर्तेमान पर्याय उसकी अशुद्धही मानती पढ़ेगी। 

अन्यथा ! संसार किसका ह * 


ये भाइया । जो तुम्त पूजा करते हो तो भगवान्‌ से कहते 
होल 


हय बोदी धरम हटवय कम दि क गाय पल्डय हाफ 


रा 


ल्‍ २ हा ९ 
हिद्ायु सिनक-ट शोक खादियिमम्यात, की 


रे 8३ 26 है मी हर ४६ रा दुश > 4 ड ई हल ता हि कि 4 
५ आब। [47 ईद की ह6ईई लिदीातह हुए हहहुर ३०77 


का ता ध्थ 
हिदच तर सार वात | 4 गेंप वार क। द्रादि सडा। 


बाद हाफ ही लियात हो गाय मा नहीं शो + च्येग, इ८ा (>> 


हब्या उन एलर गंगा: शा: 


डर कि पु 28७४4 दा लए पृ धर मानम | 
सामख्यापि पियदिवदया भावना भासाउल | 


स्वरा मं कई से यापदेसडव या]: | 


£ भगबनसी | आपस व हिए सोजईी जग तह प्राप्य झ बफर 
ते दर शाशपक  पभ्याव जिनेग्ठ देवदी सेसा हर अपयी संगीता 
किते । सदेगनि हैं >जियिटों हैतिे धुरुधेवा शुशगान करू, पराद 
होवीओ बहने सेन दीध्यठ। सुर दित मिस बचने ग्रोह' 
मो इस्भो सब से, लब सक मोख्त मे हीणाय । इससे सामम पह़वा 
है हि उसे आउापरयोगर्मे श॒भापयोगरी भी ध्यावर्यहता नहीं हूँ । 
करे, मेमोगक सीडी चढू उप तन शिसर पर ने पहुचूँ । दियर 
धर पौघगार थी फिर सीटियोँ की क्या आवश्यकता ? बताओ । 
तो सम्यसाष्टिवा लद॒ग गे बन शभोपगरोगमे ही रदुताह । वह पूजा 
दामाद में भवन ऋरता है अशुभोपयोगडी निदृत्िके क्षिए। 
उपयोग हो कहीं साथगा ही | पर क्या करे जब तक 


| २६ |] 


शुद्धोपयोगको प्राप्ति नहीं हुईं तब तक शुभोपयोग रूपद्दी अबततदा 
है। यदि आज ही शुद्धोपयोग की प्राप्ति हो जाथ तो आज ही 
स्थाग्‌ दे । तो भइया ! शुभोपयोग और अशुभोपयाग दोनों हेय 
है। इसका यह मतलब नहीं कि हम शुभोपयोग नकरे | शुभो पयोग 
करो-इसका कौन निषेध करता है ९ शुभोपयोगको स्यथागनेसे 
शुद्धोपयोग नहीं होता, किन्तु शुभोपयोगमें जो मोक्षमागेकी 
कल्पना कर रक्खी है, उसके त्याग ओर राग-द्वंष की निवृत्तिसे 
शद्धोपयोग होता है और यही परिणाम मोक्ष-सार्ग का खाधक है । 
पर कुछ लोग अपनेको शुद्ध-बुद्ध और निरजन समझ कर 
स्वेच्छाचारी होजप्ते हैं ओर शुभरी जगह अशुभसे प्रवर्तेन करने 
लग जाते हैं और फिर अपने को सम्यखज्ञानी मानते हैं, भइया 
यह बात तो हमारी समझ से नहीं आती- दत्वदृष्टिसे बिचारो - 
क्या वह सम्यगज्ञानी होजायगा ९ जो ज्ञात्नी पुण्यकों भी हेय 
सममे क्या वह पापमे प्रवर्तेत करेगा ? कदापि नहीं। टोडरमल्ल- 
ज्ञी,साहबने अपने माक्ष मार्गे-प्रकाशमे एक स्थानपर लिखा है।-- 


सम्यग्दष्टि. स्ववसयमह जातु बन्धो न से स्या- 
दिव्युत्तानोत्पलकवदना. रागिणोडप्याचरन्तु ॥ 
आलम्बन्तां समितिपरता ते यतोडद्यापि पापा । 
आत्मानात्मावगमविरहात्सन्ति सस्यक्त्वशून्या ॥ 
स्वयमेव यह मे सम्यगदृष्टि हु, मेरे कदाचित्‌ कमेंबंध 


लाहीं ऐसे ऊचा फुल्ाया है मुख जिनने ऐसे रागी बेराग्य 


त | ३४ 

नहीं पहुँचाया, पहुँचाया तो उसकी चालने | छाथा केवल 
निमित्तमात्र हुई बेमेहो शुभोपयोगने मोक्ष नहीं पहुँचाया। 
पहुँचाया तो शुद्धोपयोगवे, पर व्यवद्दारसे कहते है कि शुभो- 
पयोगने मोक्त पहुँचाया। पर तत्वद्ष्टिसे विचारों तो शुभोपयोग 
ससारद्दोफा कारण है, क्योकि उसमे रागक़ा अश सिल्ला हुआ है । 


सम्यक्त्वी भगवायक्े दशेन करदा है पर उस मूर्तिमे भी बह 
अपने शुद्ध स्वरूपकी हो कल्नक पाता है| हम भगवानके दशेतच 
करते है तो हमे उनके दश नज्लान और चारित्र होतो रुचते हैं और 
है कया ९ क्योंकि जो जेला अर्थ चाहता है वह उसी अर्थीके 
पास जाता है । जो घनका अर्थी होगा वह धनाद्योंकी सेना 
करेगा | वह हम सरोगोंके पास क्‍यों'आवेगा ? और जो मोक्षार्थी 
होगा वह भगवानको सेवा करेगा | हमे भगवानके दर्शन ल्लान 
और चारित्र रुचते है, तव तो दी हम उनके पास जाते हैं। 


कहनेका तात्पय्ये यह है कि सल्यकत्वीका लक्ष्य केबल्ल 
शुद्धोपयोग पर रहता है लेकिन फिलहाल वह शुद्धोपयोगपर 
चढ़नेके लिये असभथे है इंललिये शुधापयोगरूप प्रवतेता है 
पर अन्तरगमे जानता हे कि यह भी सेरी शान्तन्सागेसे बाघा 
उपस्थित करने जाला है। अब शुमोपयोगसे रवगादिकी प्राप्ति 


हो ज्ञाय तो इसमे उसके लक्ष्यका तो दोष नहीं है। 


हु 
टी 


छू 
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देखिए, मुनि तपश्चरणादिक करते है जिससे उन्हे स्त्रगा दिक 
मित्र जाता है | पर तपका कार्य स्वगंकी विभूति दिलानातो नहीं 
है । उसका काम तो सुक्तिरमा से सिलाना है।चू क्र उस तप 
से चह्‌ मुनि शुद्धोपयो गकी भूमि को स्पशे नहीं करतका इसलिए 
शुभोपयोप द्वार। स्वर्गादिककीही प्राप्ति हा हो गई। जैसे किसान- 
फा लक्ष्य तो बीज वोनेमे घान्‍्य उत्पन्न करना दे पर उससे घास 
फूसादिकी श्राप्ति स््रयमेव हो जाती, हे | एतावत्‌ शुभोपयोग 
होनेसे स्वर्गादिक पल जाता है। अरे भड्ठया | स्वर्गोमे भी क्या 
घरा हैं.? तनिक बद्दा ज्यादा भोग हैं। कल्पबृक्षों की छाया है । 
यहां इंट चूनेके मकान है बहा द्वीरे-कचनके प्रासाद है। 
ओर क्या ? ज्यादास ज्यादा वहा अप्सराआओंक्े 'आलिंगनका 
सुखहे, से। भी क्षणिक और अन्तत, दुल्अदायी । लेकिन 
अनुपस, अलोकिक, अतीन्द्रिय सच्चा शाश्वत शुख तो घ्िवाय 
अपनी आत्माके और कहीं नहीं हैं, यह निश्चय है। |. 


अत, हमको प्रथम अपनी श्रद्धा ठीक करनी चाहिए। 
सम्यक्त्वीकी भद्धाकी ही तो महिमा हैं । वह जान जाता है कि 
*सोक्षका मार्ग येही है। उसकी गाड़ी लाइनपर आजाती है।तो 
“हमकोभी उस तरफ लक्ष्य रखना चाहिए। अब देखिए हम रुपया 
फमानेमे कितना उद्योग करते हैं। कठिनसे कठिन सवालोंकी 
शुत्थियाँ भी सुलमा लेते है क्योंकि उस तरफ हमारा लक्ष्य हे । 


ई 


| ३ । 

प्रायः लोग सोचते ह--क््या करें, मोक्षमार्ग तलवारकी 
धार दे मुनित्रत पालना बड़ा कठिन है। परिषद सदना बहुत 
सुश्किल है | तो हम तित्षफो ताड़ तो पहिले ही बना देते हैं। 
सोक्ष फैसे पहुँचंगे ? अरे साई, सोक्षमार्गके सन्मुख तो होओ। ' 
उस तरफ तत्तिक इष्टिपात तो करो। एकाध ब्रतके पाक्षनेका 
अभ्यास तो करो | जेसे कोई व्यक्ति जदहज़पर चढकर बम्बई 
पहुँचता है, कोई रेल्मे बेठकर पहुचता है. कोई घोड़ा-गाड़ीमे 
पहुँचता है और जिस पर घोड़ा गाड़ी नहीं हे तो बह पेदल 
ही पहुँचठा है । उसी तरह मोक्ष-मागके सन्मुख होना चाहिए 
फिर तो बहां तक पहुँचनेसें कोई बाधा नहीं। कभी न कभी 
चहा तक पहुँच ही जाएगे, पर उस तरफ दृष्टि रखनी चाहिए। 


सग्यस्हष्टिकी उस तरफ ठस्कट अभिज्ञापा रहती है। उसकी 
श़्द्धा पृणारूपेण मोज्ञकी ओर सम्मुख हो जाती है। अब चारि्र 
सोह है सो ऋमशः पीरे घीरे गल जाता दै। वह उतना घातक 
नहीं जितना दशेन-मोह | जब फोडे में से कीली मिद्रल गई तो 
चढ़ घाय धीरे धीरे भर ही ज्ञाता हैँ । इससे सिद्ध होता हे कि 
सलुष्यको प्रधथम' अपनी ऋउाको सुवारनेका पूर्ण प्रयस्त करता 
घाहिए। अब देखिए, जब लड़की बिदा होती हैं तब बह रोदी है, 
चिल्लातीमी ४ घायमे सघ शियाएं करती है पर जानती हेकि मेरा 
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तो पति गृह है। माता भाई कुटुम्बक्रा कोई व्यक्ति मेरा नहीं। 
मनसे निश्चयसे जानती है कि मुझे तो वहीं पहुँचना है। बेसे ही 
सम्यरक्त्वीको केवल वही रटना लगी रहती है । 

आआत्मानुशासन! में गुणभद्राचायने लिखा है कि एक शिष्य 
ने आचाये महाराजसे पूछा पुण्य-बंध नरकका कारण है। यह 
सुधी सूची बात क्‍यों नहीं कहते ? क्‍योंकि पुण्यसे विषय 
सामग्री झटती है और विपयों के मिलनेसे भोगनेकी इन्छा होती 
है भोगमेले अशुभ कर्म-चन्ध पडता है और इस तरह नरक 
आना होता है । आचांये कहते हैं कि यह बात नहीं, पुरएयंचरकका 
कारण नहीं है | पुणएयका तो काम विषय सामग्री जटा देना सात्र 
है परन्त तुम्हारी पदा्थके भोगनेसे ज्ञो आसक्ति है वह नरकका 
फारणा है न कि पुण्य | पढार्थोके भोगनेसे तो कोई आपत्ति नहीं 
पर उसमे लिप्त सत होजाओ | अत्यारशक्ति ही नरककी जनती है । 
धअआश्रयेत्‌ सध्यमां वृत्तिमति स्ेत्र वजेयेतः प० आशाधरजीने 
एक स्थान पर लिखा है कि विषयको अज्नकी तरह सेवन करे। 
यदि अन्न ज्यादा खा लिया जाय तो अजीर्ण हो जाथ उसी तरह 
विषयोंकों अविक सेवनकरों तो मरो तपेढिफ़ से | बुलाओं 
डाक्टरको | देखो आचार हे उसमे अति” लगादो तो अत्याचार 
हो जाय | 

रक स्त्री थी। उसके बहुत लम्बे बाल होगए। पर बह 
प्रमादिनी थी, तो कभी उनको साफ न करे । साफ करे तो अच्छे 
लगें । उसके पतिने उससे कहा कि इनको साफ कर लिया कर। 


[ रे | 


पर हठी होनेकी बजहसे कहना नहीं माना और अन्ततोगत्वा 
उसके जू' पड गई' | ठब दुखो देखकर उसके पतिने कहा कया 
है ? बाल कटवा डाल । उसने वैसा ही किया और वह बदसूरत 
सगने लगी। एक दूसरी स्त्रीने उससे पुछा-- सखी ! क्‍यों 
बाल कटवा दिए? वह स्त्री बोली-जू पड़ गई थीं। तो 
जह बोली--अरी मूखनी, उन्हें धोती क्‍यों नहीं थी ? ,अगर 
छो लेती तो काहेकी कटानेकी नौबत आती ? इस तरह यदि 
भोगोंमे अत्यासक्त नहीं होते तो भइया ! काहेकी नरक जाते। 
एससे सिद्ध होता है कि पदार्थों मे अति आसक्ति ही दुर्गेतिका 
फारण है । 


म्हारी जिन पदार्थों रचि है. तभी तो तुम भरहण करते 

। और परिश्रह क्‍या है ?! सूछोी परिअह'। मछी ही का 
लास परिप्नह है। तब्हारी भोजनमें रुचि है तभी तो खाते 
हो | मांको बच्चेसे सुछा है इसलिए तो लालन-पालन होंता है । 
इस लैँगोटीसे हमे सृछा है तभी तो रखे हैं तुम्हे धर-ग्रहस्थी से 
मा है तमी तो फंसे हो। यदि सुद्धा नहीं है तो फिर होजायओ 
सुनि । एक मुनि है, उन्हे मर्छा नहीं हे तो बताओ कोन 
लंगोटी सभाले ? संभालने वाली चीज थी वह तोमिट्ग ई। और 


तो और, एक लगोटी संड ऐसी है जो मोक्ष नहीं होने देती । 
सोलह स्वगे से आगे जाने नहीं देती । 


[ १६ ) 


एक मनुण्यने किसी को छुद्ठ रुपये देने का वायदा ऊिया और 
उसने कद्दा घर चलकर दूगा। मार्ग आते आते वीचमें 
सुनि का ससागम द्ोगया और डपदेश पाते दी वह मुनि 
होगया। अब बताओ रुपया कौन देवे ? अरे देने वाली चीज 
थी वह तो मिट गई। अत वह घीज जर्थ तक बनी है 
तभी तक ससार है । जहा तक बने परपदार्थोसे मूछा हृटानेका 
प्रयत्न करो ।* जितनी पदार्थों से मूछा ह॒टेगी उत्तनी द्वो स्वात्मा 
की ओर भ्रवृत्ति होगी। लोग कहते हैं कि जितने यह धनाह्य 
पुरुष है, उन्हें बडा सुख होगा में तो कहूँगा कि उन्हें हमसे भी 
ज्यादा दुख है। जिन पर परिग्रह का भूत सवार हे उन्हें 
तुम चाहो सुखी होंगे, तीन काल में भो नहीं । मनुष्य के जितना 
जितना परिग्रह बढ़ता जायगा उसका उतना दुख भी दिन दूना 
और रात चौगुना बढ़ता जायगा ओर जितना कम होगा उतना 
ही सुख मत्ञकेगा | 


एक मलुष्यके पास गीता थी। उसके एकमात्र यददी परिभ्रह 
था। बह उसको रोज कपडेमें लपेट कर अलमारी मे रख देता था 
अचानक एक सूषक आता और उस कपड़ेको कुतर जाता । वह 
मनुष्य बडा परेशान था । उसने सोचा यदि चूहेके लिए एक बिल्ली 
रख ली जाय तो बड़ा अच्छा हो। अतः उसने एक बिल्ली 
पाल ही | अब बिल्ली के लिए दूध चाहिए तो एक गाय मोल 


[ ३२७ |] 


क्ेची पड़ी | अब उस गायकी रखवालीके लिए कोई चाहिए, नहीं 
तो पठनपाठन केसे हो ? अतः उसकी रखबालीके लिए एक दासी 
रकखी । दासीसे उसका सम्बन्ध होगया। बाल बच्चे होगये। 
अब बह एक बच्चेको पीठ पर बिठाए और दूसतरेकों गोदीमें 
लिए इसी आते रोद्र ध्यान मे फस गया पूजा पाठ सब विस्मरण 
कर दिया। कहने का तात्पय्ये यह है कि एक परिप्रहकी लालसा 
करनेसे देखलो वह पूरा ग्रूहस्थी हो गया। पूजा-पाठ जो करता 
था वह सब जाता रहा प्रत्युत खोटे ध्यानमे फसकर दु.खो हो 
गया । आ0: यदि मोक्षकी ओर रुचि है, सुखको कामना हे तो 


परिग्रह को कम करनेका प्रयत्न करे | इच्छाओं पर कन्टोल्न रखे 
एक मनुष्य ने भूखेकों रोटी दान किया। नंगेको कपड़ा दिया. 
निराश्रयों को आश्रय दिया ओर उसे सुख हुआ | वह सुख उसे 
कहां से हुआ ? सुख तो उसे अवश्य हुआ। उस सुग्बका वह्‌ 
अलुभव भी कर रहा है | तो बह सुख उसका अन्तरग से उमड़ा 
उसने त्रिना क्रिसीस्वा्थ के परोपकार बुद्धिसे ऐसा किया जिससे 
उसे इच्छाओं कषायो की संदता करनी पड़ी इसलिए उसे सुख 
हुआ | तो पता-चला कि जब इच्छाओं कषायों कीमदता से 
उसे सुख मिला. तो जिनके इच्छाओं कषायों का पूर्ण अभाव 
होजाय और यदि उसे विशेष सुख मिल्ले तो इसमे आश्वयकी> 
कौनसी बड़ी वात है ) जितनी मनृष्य के पास इच्छाएं है उसके 
लिए उतने ही रोग है | एक इच्छाकी पूर्ति होगई तो वह रोग 
|| 


[ ह८ | 
बुछ्द देरके लिए शान्त होगया और उसने अपनेको सुखी मान 
लिया | पर परसाथे दृष्टिसे बिचारो ! क्या वह सुखी होगया? 


आज़ सुबह रोटी खाई, शास्र को फिर खानेकी जरूरत पढ़गई 
इससे मालूम होता है कि इछचाओं मे सुख नहीं है। 


एक मनुष्यके आलका त्याग था | दूसरे मल्लुष्य ने 
उससे क्हा--अबे, क्‍यों त्यागता है ? कहा व्यागीमे भी 
सुख मिला हे ? वह मनुष्य तो चुप ही रहा। इतने 
ही में एक और आदमी आगया । उसने कहा-भाई ? 
त्यागमे क्‍यों सुख नहीं है ? उस ममुष्य ने ज्वाब दिया कि 
'परमात्माने जितने भी पदा्थ संसारमें रचे है, वह भोगनेके 
लिएही हैं । भोग बिलास, जनब्न तक स्वास )? उन दोनों मे खूब 
वादू विवाद हुआ । अन्वतोगत्वा यह निर्णय हुआ कि 
इच्छाओं मे ही दुख दे । जितनी जिसके पास इच्छाएँ है 
उतना ही उसे दुख है| उस आदमीने कहा अच्छा यदि एक 
इच्छा किसीके कस होजाय तो उसे सुस्त होगा कि नहीं। 
उसने कहा हा, कुछ सुख होगा । फिर उसने कहा यदि किसीके 
एक मात्र लगोटीरी इच्छा रह जाय तो वह इससे ज्यादा 
झुखी हैं कि नहीं ? उसने जवाब दिया वह उससे भी ज्यादा 
सुखी है । फिर उसने कहा यदि ऊिसी के पास कुछ भी इच्छा 
न हो, द्गिम्बर हो जाय,बढ कितना सुखी है। तो वह बोला 


| है६ | 


कि बंद सबसे ज्यादा सुखी है । बस; परिग्रह त्याग का सतलच 
दी यह होता हैँ फ्रि इच्छाओं को कस रखतना। ससारफमें ही 
दृलखलो, राजाफी अपक्षा एक सन्‍्त ज्यादा सुखी हैँ। अतः 
इसारी समझ में ता जिसने अपती इच्छाओं को वश फर 
लिया बही सुरी है । विशेष तो चुछ हथ जानते नहीं । 


उदयशंकर था। वह स्त्री पूण आसक्त था। एक दिच 
उसका साला स्त्रीफीं लंसर् बास्ेे आया | जब वद्द सायऊंकी 
ज्ञान लगी तथ आप भी उसक साथ हो लिया। मार्गम चलत 
घल्नत एक मुिराज्ञ सले जो एक शिक्षा पर शान्ति मुद्रासे ध्यान 
लगाए तिष्ठे थ। भुनिक्ता देखते ही उसरा हृद्य शान्त होगया। 
जौर उप्तेे पास पटुचकर पन्दलाम ही सगन हो गया। उघरसे 
घलऊा साला यह समर देस रहा था | बह पास आकर बोला नया 
सुम मुनि होगए ९ उसने कहा--यदि हम सुनिहो जानें तो 
तुम भी समूनि शा जाबास | सालेन सोचा जे। प्रदष स््रीका इतना 
लपटी स्या सुत्ति होगा ? बढ़ बाला भन्छा तुस हो जाती 
तो में भी हा जाता ह'।एसा कटला था कि फट उसने कपड़े 
खतार कर फेक दिये मोर दीज्ा ल ली। अब वह साला कया 
करता, आासथिर उसे भी शुनि होता पड़ा । दूरस स्त्री ख्ी हुए यह 
गसाशा दस रही थी । चह६ विचार करन लगी परत भी मुनि हागया, 
साट भी ऐगार। पथ भे गृहस्थीरि रह +र ही हवा फरूयां ? ब्यस्त 


ऊन 


जि 


में बह भी शादता हो मा । बटर रूथ दया णस्णार्भा दो शी 


ग 
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तो विचित्नता है। महुष्य के परिणासों के पल्टनेका कोई समय 


नियत नहीं, न मालूम किसके कब आच पत्नट जाएं, कोई नहीं 
कह सकता। 


प्रथ म्तकुमार जब विरक्त हुआ तो सारी -सभामे जहापर 
वसुदेव वासुदेव और बलभद्र आदि बैठे हुए थे कहवा भया-- 
न हम तुम्हारे है, और न तुम हमारे | तुस हमारे शरीरके पिता 
थे और दस तुम्दारे पुत्र । आज हम संसारसे उदासीन हुए हैं । 
वासुदेव कहने लगे--“अबे क्या बकता है, कल्का छोकरा हमको 
सममाने आया है।, फिर प्रद्यु म्नजी बोले--अच्छा तो तुम्हीं 
यहांके खभ बने रहो । अब हसमतो जाते हैं। रनवास मे आकर 
स्त्रीसे बोले--हम तो दीक्षा लेते हैं । स्त्री बोली तुम यहा आये 
क्यों ? क्‍या यहां लड़के का विवाह था या ल्लड़की का ? तुम 
दीक्षा ग्रहण करो या मत करो | में तो यह लो आय्यिका द्वोगई। 
दासीसे कहा लाओ सफेद धोती | तो यह सब परिणामोंकी द्वी 
महिमा है। कहते है चक्रवर्ती छह खडका अधिपति था पर 
जब विरक्त हुआ तो सारी विभूतिको यों लात सार दी कि मु'ह्‌ 
फेर कर नहीं देखा । परिणामों में जब विरक्तता समा जाती है तो 
दुनिया की ऐसी कोई शक्ति नहीं ज्ञो मनुष्यके हृदय को पलट दे 
उसे विरक्त होनेसे रोक ले। इसीलिए कहा है सम्यक परिणामों 
की सबलता ही मुत्ति-रमासे मिलानेवाली दूती है ।, 


| ४१ ) 


प्रवचनसारके चरित्राधिकारसे लिखा है कि एक मसन्ुष्यको 
जब वेराग्य उत्पन्न हुआ तो उसने सकल रवजनोंको बुल्ञाकर कहा:- 

“अहो इदं जन-शरीर-जर्तकस्यात्मन्‌ू अहो इदं जन-शरीर 
जनन्या आत्मन अस्य जनस्यात्सा न युवाभ्या जनितो भवतीति 
निश्चयेन्न युवां जानीत॑ तत्‌ इममात्मान युवां विमुद्धतं, अयमात्मा 
अग्योड्धिन्रज्ञान-ज्योतिः आत्मानत्मेवामनो अनादिजनकमुपसर्पति | 


अपने पितासे कहताहे कि देखो तुम हमारे शरीरको पेदा 
करनेवाले हो, हमारी आत्मा के नहीं। अब हमे वेराग्य उत्पन्न 
हुआ है तुम हमे मत रोकना | पुत्र को बुलाकर कहता है कि 
देखो बेटा, न तो हम तुम्हारे पिता हैं और न तुम हमारे पुत्र 
माता का रुघिर और हमारे वीयसे यह तुम्हारा शरीर उत्पन्न 
हुआ है। तुम्हारी आत्मा बिल्कुल स्वतंत्र है। अतः हमे वेराग्य 
हुओ दे तो हमसे ममत्व भाव छोड़ो । अपनी स्त्रीसे आकर 
कहता है देखो तुम हमारे शरीरको रमण करने वाली थीं । 
हमारो आत्माको नहीं। और हम भी तुम्दारे शरीर को रमण 
करने वाले थे। अतः हमे वैराग्य हुआ है तो तुम बीचमे मत 
पड़ना । अब यह दशन, ज्ञान, चारित्र, तप और बीये इन 


पचाचारों से सहित निःशल्व हुआ एक अखरड टंकोत्कीर्ण 
श॒ुद्धात्मा को ध्याता है। 


अत; सनुष्यके लिए एक शुद्धात्मा का ही अवलम्बन है। 


है 


8 


उसीके लिए देखो यह सारा प्रयास है । और परिणामोंमे जितनी 
पचलता होती है, यह सब मोहोद्यकी कल्लोल माला है । उससे 
कोई कास क्रोधादि विकारी भाव नहीं। यदि क्रोध श्रत्माका 
होता तो फिर क्‍यों कहते कि हमसे गलती हो गई, क्षमा करो। 


इससे मालूम होता हे कि वह तुम्हारी आत्मा का विभावष ' 


भाव है । 


एक मेहतरानी किसी स्थानपर झाड लगा रही थी | निकद 
ही एक तापसी बेठा था | काड क्गाते समय कुछ घलके कण 
उस तापसी पर भी पडे । बह तुरन्त ही क्रोधित द्वो गया ओर 
बोला--ए मेहतरानी | क्‍या करती है ९! वह बोली--भाड़ू 
लगाती हूं ॥! 
6ुके दिखता नहीं है 7? 
(तुझे तो दिखता है? 
'अरी, बड़ी चांडालनी है! 
“अरे, मेरा पति तो तेरे घट से बैठा है ? 
“कया बकती है ९? 
ठीक कहती हूँ , 


इतनेसे दूस पाच और आदमो इक होगए। दोनोंसे खूब 
धाद विवाद हुआ। अन्‍्तमे उससे सेहतरानीने कहा--'देखो 
चाड़ाल क्रोध तुम्हारे घटमे बेठा है या नहीं ।? 


है 
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कोई कहता है कि हमे क्षमा नहीं आती । बहुत शास्त्र पढ़ते 
है, सभासे श्रवणभी करते है, पर क्षमा मालूम ही नहीं पड़ती । 
में तो कहता हूँ कि क्षमा तीन कालसे नहीं आसक्ती | चाहे खूब 
माथा-पश्नीं करो। बड़े बड़े क्षम्बे पोथगे शास्त्रों को याच डात्ो, 
क्षमा यो कढापि नहीं ञ्आरा सकती | हां, क्रोध छोड़ दो, क्षमा 
स्वत, आ जायगी | ज्रमा कहीं शास्त्रो मे नहीं घरी, वह तो 
आंत्माकी चीज़ है और आत्माकी चीज्ञ आत्मामे ही भिन्न सकनी 
है | केवल कोघ छोड़नेकी आवश्यकता है । 


लच्मण परशुरास सवादसे परशुराम लक्ष्मएसे कहते है कि 
हटजाओ मेरे सामने स।! तब लच्मण उत्तर देते हे 'मूदहु 
अख कत्तहु कोऊ नाहीं । कर विचार देखहु सन माही ।” आज 
सीच लो कोई यहा नहीं है। तो बस आख सीच लो । हमारे 
कोई राग हो ष नहीं । राग-ह्वष तो आत्माके विभाग भाव है। 
उत्तको हटा ढो। अरे, अग्निका सयोग पाकर के जल मे 
उध्णपता है | जलको ठडा करनेकी आवश्यकता नहीं है, किन्तु 
उल्चका उष्णुपत्ता सिटादो ।,जल स्वत: ठंडा हो जायगा। बेसे ही 
आत्माको शुद्ध स्वभाव से ल्ानेकी चेष्टा सत करो बल्कि विभाव 
भावों को मिटादो । आत्मा स्वतः अपने स्वभावसे आ जायगी। 


अतः राग-हं षको हटानेकी आवश्यकता है | इस प्रकार स्वात्मा 
के शुद्ध स्वरूपकी भावना करता हुआ सम्यन्न्नानी आगामी करें 
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बन्धनमे नहीं पड़ता है । अब बचे पू्वबद्ध-कर्मे हैं वह तो अपना 
रस देकर खिरेंगे ही उसको यो चुटकियों मे भोग लेता है। 
इस तरह यह मोज्षार्थी पथिक मुक्तिके पथपर निरन्तर अग्रसर 
होता हुआ अपनी सजिलका मार्ग तय कर लेता है और सदाके 
लिए शाश्वत सुखमभे मगन हो जाता है । 


आगे सम्यक्त्वका विशेष बर्णंन करते हुए कहते हैं ऊफ्रि 
सम्यग्दष्टि वास्तवमें एक टंकोत्कीण अपनी शुद्धांत्मा को ही 
अपनाता हे। वह ढिन्‍हीं पर पदोर्थों पर दृष्टिपात नहीं करता । 
अरे, लिसके पास सू्यका उजाला है, उसे दीपक की क्‍या 
आवश्यकता ? उसकी केवल एक शुद्ध-दृष्टि द्वी रहती है। और 
संसारमे ही देखो--पाप-पुर्य, घर्म-अधम और खान-पान के 
सिवाय है कया ? इसके अतिरिक्त और कुछ है तो बताओ । 
सब कुछ इसी से गर्भित है। हे 


अब बतलाते है कि भोग तीन तरद्द का होता है--अतीत, 
अनागत और वर्तमान | सम्यदृष्टि के इन तीनोंमें से किसीकी भी 
इच्छा नहीं होती । अतीत में जो भोग भोग लिया उसकी तो वह 
इच्छा हीं नहीं करता । वह तो भोग ही चुका । अनागत से वह 
वाछा नहीं करता कि अब आगे भोग भोगू'गा और प्रत्युत्पन्न 
कहिए वर्तेमान में उन भोंगों को भोगने में कोई राग बुद्धि नहीं 
है। अंतः इन तीनों कालोंमे पदार्थके भोगनेकी उसके सब प्रकार 


$ 
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से लालसा मिट जातो है | अतीतमे भोग चुका, अनागतमे वांछा 
नहीं और वरतेमानमे राग नहीं तो बतलाओ उसके बंध होय तो 
कहासे होय ? क्‍या सम्यम्दष्टि भोग नहीं भोगता ? क्‍या उसके 
राग नहीं होता ? राग करना पडता है पर राग करना नहीं 


चाहता | उसकी रागमे उपादेय बुद्धि मिटजाती है। वह रागको 
' सवथा हेय ही जानता है। पर क्या करे, श्रतिपक्षी कषाय जो 
चारित्रमोह बेठा है उसका क्या करे ? उसको उदासीनतासे सहन 
कर लेता है । उदयमे आओ ओर फल देकर खिर जाओ । फल्न 
देसा बंध का कारण नहीं है | अब क्या करे जो पृ्वे-बद्ध कमे है 
उसका तो फल्ल उदयमें आएगा ही परन्तु उनमे राग दष नहीं। 
यदि फल्न ही बधका कारण होला तो कभी भी मुक्ति प्राप्ति _नहीं 


होती । इससे सालूम हुआ कि राग द्वष ओर मोह बंध का 
कारण हे। 


अब देखो भइया |! योग ओर कषाय ये दो ही तो चीजें है 
उसमे योग बंघका कारण नहीं कहा, बंच का कारण बतलाया है 
कधाय | कषाय से अलुरजित प्राणी ही बंधनको प्राप्त होता है । 
देखिए १३ वें गुणस्थानमे केवलीके योग होते हैं, हुआ करो 
परन्तु उनमे कषाय नहीं मिली इसलिए अबंध है। अब देखो, 
इई'ट पर ई'ट धरकर मकान बना तो ज्ञो जब तक उससे चूना न 
हो ।आटेसे पानी सत डालो देखें कैसे रोटी हो जायगी ? अग्नि 


हे या और 


पर पानीसे भरी हुईं बटलोई रफ्खी है । अब उलघल खल्लबत्ल हो 
रही है । तो क्या होता है--जबतक उनमें चाचल न हों। एव 
जाह्ममे समवसरण आदि विभूति है पर अन्तरगमे कषाय नहीं 
हे--तो बताओ केसे वध होय ? तो सालूम पडा कि कपाय ही 
चंध को करानेवाली है। सम्यम्दृष्टिको कपायोंसि अर्शच हो जाती 
हे । इसीलिए उसका राग-रस वजन-शोल स्वभाव हो जाता है। 
अब देखिए तम हमसे मिले । मिले तो सही पर अन्तरगसे यही 
चाहते रहे फ्रि कब्र यह बला हल जाय ? उससे मिलनेकी इच्छ। 
ही नहीं होती | हम आपसे पूछते हैं, क्या बह मिलनेसे मिलता 
हुआ ? ऊपरसे मिल्रा पर अन्तरगस जैसा मिला बैसा ही नहीं 
मिला | वैसे ही भइया, सम्यकत्वीको रागादिकों से अत्यन्त 
अरुचि हो जाती है । वह किसी पर-पद्ाथ्की इच्छा ही नहीं 
करता | इच्छा करे वो होता कया है ? बह अपनी चीज होय न 
जब | अपनी चीज होय तो उसकी इच्छा फरे। इच्छाफकोी ही वह 
परिग्रह् सामता है । और परिग्रह है क्या चीज्ञ ! पर-पद,र्थ तो 
तुम्हारे बुछ्ठ होते नहीं । लोक क्या है ? चहद्रव्योंका समुशयही 
तो है । 'सब्र उव्य स्वतः अपने २ स्वभावमें परिशम्तन कर रहे 
है। कोई फिसीके पधीन नहीं होता ! पर मोहसे हम उसे मान 
लेते हैं कि यह तो हमारी है | क्‍या वह तुम्हारी हो जाती दे? 
सम्यग्टृष्टि बाह्य पदार्थोकों तो जुदा समझता ही है पर अन्तरंग 
परिगप्रह जो रागादिक है उनकफोभी वह देय ही जानता है, क्योकि 
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धाअ-स्‍्तुकों अपना साननेका कारण अन्तरंग के परिणाम ही 
तो है। यदि अन्तरंगमे छोड़ दो बाह्य वरतु तो स्वतः छूटी ही है. 
सम्यग्दृष्टि बाह्य पदार्था की चिन्ता नहीं करता, वह उसके सूत्न 
कारण को रेखता सीलिए सस्यम्द्रष्टिकी परिणात अटपटो 
हो जाती है । बह वाह्ममे काये करता अवश्य है पर अन्तरंगसे 
कुड और ही रटना लगी ग्हती है। उसके अन्तर'गमे मिश्री ही 
घुला करती है। अत सम्यकत्वी ओर मिथ्यात्वी में बड़ा अन्तर 
हो जाता है | सम्यक्त्वी की अन्तर'ग दृष्टि होती है तो मिथ्यात्तरीं 
की बहिद प्रि सम्यक्त्वी संसारमे रहता हे पर मिथ्यात्बोके हृदय 
मे संसार रहता है। जलके ऊपर जब तक नाव है तब तो कोई 
विशेष द्वानि नहीं, पर जब नाव के अन्दर जत्न बढ जावा है तो 
वह इूब जाती है एक रईस हे तो दूसरा लरईेव, रईे धके जिए बग्गी 
हाती है तो बग्गो के लिए सइस | मिथ्यात्त्री शरोरके लिये होता 
है तो सम्यवत्वीके लिये शरीर। दोनो बहिरे होते है,। बह 
इसऊी बात नहीं सुनता और बह उप्तकी नहीं सुनता | बसे ही 
मिथ्यात्जी सम्यवत्थी की बात नहीं समझता और सम्यक्त्वी 
मिथ्यात्वी की । वह अपने स्वरूपसे सग्त हे और वह अपने र'गमे 
सस्त है । 

देखिये जो आत्मा और अनात्माके सेदों को नहीं जानता 
वह आमगममे पापो ही बतलाया है । द्वव्वलिंगी मुनिकों ही देखो 

& 
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पहट बाह्ममे सब प्रकार की क्रिया कर रह्दा है । अट्ठाईस मूल 
गुणों को भी पाल रहा है। बड़े बडे राजे महाराजे नमस्कार कर 
रहे है। कषाय इतनी मंद है कि घानीसे भी पेल दो तो प्राहि न 
करे | पर क्‍या है? इतना होते हुए भी यदि आत्मा ओर 
अनात्माका भेद नहीं मालूम हुआ तो वह पापी ही है। चरणा* 
ज्योग की अपेक्षासे अवश्य मुनि है पर करणानुयोगको अपेक्षा 
से मिथ्यात्वी ही है। उसकी गति नवश्रेवेयिकफे आगे नहीं । 
भ्रेवेयिकसे च्युत हुआ और फिर वहीं पहुँचा। फिर आया फिर 


गया। इस तरह उसकी गति होती रहती है । 


एक मनुष्य था, भइया ! उसने एक विद्या सिद्ध की जिसके 
फल्ञ स्वरूप एक देव प्रकट हुआ। देवने कट्दा-'क्या चाहता 
है ९? पर एक शर्ते है--यदि तू मुझे काम नहीं बतलाएगा तो में तुमे 
सार डालू'गा । उस मनुष्यने स्वीकृति देदी और अपने सब कार्य 
करवा लिए । जब कोई काम शेष न रहा तव देवन फहा काम 
बतनाओ'* अन्यथा मारता हूँ । वह मनुष्य बोला अच्छा, एक 
रस्सी की सीढडिया वनाओो | उसपर चढो और उतरो। वह उसी 
माफिर उतरने चढ़ने लगा अ्न्तमे द्वाथ जोडे ओर बोला दुम 
जीते में हारा! वैसे ही द्रव्यलिड्जी चढ़ता उतरता रहता दे पर 
भावलिंगी एक दो भचसे ही मोक्त चला जाता है। तो कहने का 
प्रथोजन यह हे क्लि सम्यक्ध्वी उस अनादिकाल्ीन मन्थि को--जो 
आत्मा और अनात्माके बीच पड़ी हुए थी अपनी प्रश्ारूपी छेनीसे 
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छेद डालता है। वह सबको अपनेसे जुदा समझता हुआ 
अन्तर'गमे विचार करता है 'सहजशुद्धजानानन्देकस्वभावोडहम्‌ 
अथोतू में सहजशुद्ध-ज्ञान और आनन्द एक स्वभावरूप हूं। एक 
परमाणु मात्र सेरा नहीं है।? उसकी गति ऐसी ही हो जाती है 
जेसे जहाजका पक्ती--उड़कर जाय तो बताओ ९ कहा जावे। 
इस ही को एकत्व एवं अद्वेत कहते है । 'संसारमे यावत्त्‌ जितने 
पदाथे हैं वह अपले स्वभावसे भिन्न है ।? ऐसा चिंतवन करना 
चह्दी वो अन्यत्व भावना है। अतः सम्यक्त्वी अपनी इृष्टिकों 
पूर्ण रूपेण स्वात्मा पर ही केन्द्रित कर देता है । 
। 

देखिये मुनि जब दिगम्बर हो जाते हैं तो हमको ऐसा लगता 
है कि कसे परीवह् सहन करते होंगे ? पर भइया | हम रागी 
ओऔर बे बैरागी + उनश्गे हमारी क्या ससता ९ उनके सुखको हम 
रागी जीव नहीं पा लकते | सुकुमालस्वामीको ही देखिए। स्या- 
लिनीने उनका उदर विदारण करके अपने क्रोधकी पराक्राप्ठाका 
परिचय दिया, किन्तु थे स्वामी उस भयंकर उपसगेसे विचलित न 
होकर उपशमश्रेणीद्वारा सवाथेधिद्धिके पात्र हुए । तो देखो यह 
सत्र अन्तर'गकी बात है। लोग कहते हैं कि भरतजी घर हीमें 
चेरागी थे | अरे, वह घरमे बेरागी थे तो तुम्हे क्या समित्नंगया ? 
उनकोशान्ति मिल्री तो क्या तुम्हे' मिल गई १ उनने लड खाये तो 
क्यातुम्हारा पेट भर गया १ अरे, यों नहीं 'हमही घर बेरागी'ऐसी 
रदना लगाओ। यदि तुम घर ही बेरागी बनकर रहोगे तो तुम्हे 
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शान्ति मिलेगी । उनकी रटना लेगाए रहो तो बताओ तुमने क्या 
तत्व निकाला ९ तत्व तो जभी है जब तुम बेसे बनोगे । ज्ञानाणणव 
में लिखा है कि सम्यग्डृष्टि दो ही तीन हैं। तो दूरारा कहता हैं 
ऊि अरे, दो तो बहुत कह दिए--यदि एक ही होता तो कहते हस 
हैं । हम ही सम्यम्दृष्टि हैं। अत: अपने को सम्यम्दष्टि बनाओ 
ऊपर से छल कपट हुआ तो क्या फायदा १ अपनेको माने सम्यर- 
जानी और करे स्वेच्छाचारी | यह तो अन्याय हुआ। सम्यस्दष्ट 
निरन्तर अपने अभिप्रायों पर दृष्टिपात करता है। भय॑ंकरसे 
भयकर उपसगेंमे भी वह अपने श्रद्धान से विश्लित नहीं होता 
देखो, गवनमेन्ट कितना ब्लेक सार्केट रोऊती हैं पर तो भी होता 
दी है | थेसे ही सम्यक्ट्वीको क्रितनी भी वाघा आए तो भी वह 
अपनेको मोक्षमागंका पथिक ही मानता है । 


सम्यम्दधशिका आत्म परिणाम 


वेदकभाव--वेदनेवाला भाव-और वेद्यभाव-जिसको . वेदे- 
इन दोनोमे काल भेद है । जब वेदक भाव होता है तब वेद्य॒भाव 
नहीं होता और जब वेद्यभाव होता है तब वेदकभाव नहीं होता 
ऐसा होने पर जब वेदक भाव आता है. तब वेद्यभाब नष्ट हो 
जाता है तब वेदक-भाव किसको वेदे ? ओर जब वेद्यमाव आता 
है तब वेद्ऊभाव नष्ट हो जाता है तब वेदकभावके बिना वेद्यको 
कौन बेदे ? इसलिये ल्लानी दोनोको विनाशीक जान आप जानने 
बाला 'ज्ञाता ही रहता हे। 
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अप! सम्यकक्‍त्वी के कोझ चालका बंध ही नहीं होता । पर हम 
जब अपनी ओर दृप्टि डालते हैं. तो भोगोंमे सग्न होनेके अत्ादा 
ऋौर छुछ दिखता ही नहीं है । भोग भोगना ही मानों अपना 
लक्ष्य वना लिया है ।हम समभते है कि दम सोक्षमागेमे लग 
रहे है पर यह मालूमही नहीं कि नरक जानेकी नसेनी बना 
रहे है । 


एक सनुष्य बढ़ा से था वह हर समय अपनी मूखंताके 
फाम किया करता था इसीसे उस नगरके सब लोग उसे मूर्ख 
फहने लगे | इससे उसे बहुत दुख हुआ । उससे सोचा फ्रि यदि 
में जंगलमे चला जाऊगा तो वहा मुझे कोई सूर्ख नहीं कहेगा। 
एक दिन बह घर से निकल कर जगलसे चलागया और क॒ए से 
पैर लटकाफ़र उसकी पाठ पर बेठ गया। इतनेमे एक 'ऋदसी 
आया, उसने कहा अहया तू बढ़ा सूखे दे । बह बोला, तुम्हे कैसे 
मालूम हुआ ? तब उसने कहा तुम्हारी करतूत से । बेसे ही 
पराचाय कहते है कितुस भी अपनी करतूतोंस भोगोंमे मग्न 
होकर ससारमे ड्ब रहे हो। स्वयंभूस्तोत्रमें भगवान सुपाश्वेनाथ 
की स्तुतिसे स्वामी समनन्‍्तभद्राचार्यते लिखा है:-- 


स्वास्थ्यं यदात्यन्तिकसेप पु'सा, स्वार्थों न भोगः परिभन्नू रात्मा ॥ 
पृपोडनुपद्ान्न च. वापशान्ति-रितीदमास्यद्धगवानू सपाश्वे. ॥ 
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स्वास्थ्य वही, जो कभी ज्ञीण न हो । जो क्षीणताको प्राप्त 
हो बह स्पास्थ्य किस कामका ? और स्वार्थी पुरुषोंके भोग भी 
विषम एवं क्षणभणुर हैं। एकने पूछा कि जब तक भोग 
भोगते है तच तक उसे सुख कहो। वो कहते हैं कि वह भी सुख 
आतापका उपजाने वाला है, क्‍योंकि उसमें दृष्णारूपी रोग लगा 
हुआ है । अतः भोगोंसे कभी ठृष्ति नहों सिल्ल सकती। भोगोंसे 
ठृष्ति चाहना ऐसा ही है जैसे श्रग्निको घीसे बुझाना। मलुध्य 
भोगोमे मस्त हो ज्ञाता है और उसके लिये क्‍या २ अनथथे नहीं 
करता। भोगोके लिये जो अनथथ करे जायें थोड़े ही हे। 
रावशको दी देखिए । वह जब सीताजीको ले ज्ञा रहा था | तब 
जटायु बचानेको आया। उसने एक थप्पड़ मारी, वेचारा रह 
गया | बतलाओ वह उस बलीसे क्‍या करता । बह तो भोगोंमे 
इतना आसक्त था कि उस भोगांधने यह विचार भी नहीं किया कि 
में इस दीन-हीन बेचारे पशुको क्‍यों मार रहा हूँ, क्योंकि 
भोगासक्तिने उसके विवेककों जो पशु बचा दिया था। इसीसे विवेक 
को उसके हृदयमें स्थान नहीं मिज्ला सम्यग्दष्टिमे विवेक है वह 
भोगोंसे उदास रहता है-- उनसे सुम्ब नहीं मानता। जब वह 
स्वरगांदिककी विभूति भी प्राप्त करता है ओर नाना प्रकारकी 
विषय-सामग्री होते हुए भी अन्तसे देवोकी सभा से यही कहता 
है कि कब में मनुष्य योनि पाऊ ? कब भोगोंसे डंदास होऊ ? 
और नाना प्रकारकीनपश्चर्या का आचरण कर मोक्ष रमणी वरू ९ 
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ऐसी ही भावना निरतर बनी रहती है । और बताओ जिसकी 
ऐसी भावना निरंतर बनी रहती है क्‍या उसे मुक्ति प्राप्त नहीं 
हो सकती ? अवश्यमेव होती है । इसमे सन्देहको कोई स्थान 
ही नहीं। 


अब कहते है कि जब सम्यग्दष्टिको पर-पदार्थोसे अरुचि हो 
जाती है तब घरमे क्‍यों रहता है ९ और कार्य क्‍यों करता है ९ 
इसका उत्तर कहते है कि वह करना नहीं चाहता पर क्या करे, 
जो पूर्थबद्ध कर्म है उन्तके उद्यसे करता पड़ता है। वह चौहता 
अवश्य है कि में कोई कार्यका कर्ता न बनू'। उसकी पर-पदार्थोसे 
स्वामित्व बुद्धि हट जाती हैं पर जो अज्ञानअबस्थामे पूर्वोपाजित 
कम है उनके उदयसे लाचारीवश होकर घर-गृहस्थीमे रहकर 
उपेक्षा बुद्धि से करना पड़ता है । इसका दृष्टान्त ऐसा है कि एक 
सेठ था। उसके यहा चोर आए । चोरोने उस सेठ से पूछा कि 
माल कहा हैं ? पहिले तो सेठ ने नही बताया | तब चोरोंने उसके 
हाथमे सुई चुभो दी। सेठने भयसे अपना सारा माल बतादिया । 
चोरोंने वह सब माल ले लिया और उसको ऊपरसे नीचे पटक 
दिथा । सेठ जैसे तेसे वहा से भागा और चिल्लाता गया हाय 
रे द्वाय, में तो लुट गया। उधरसे उसका इसानदार नौकर आ 
रहो था। उसने पूछा-सेठजी | क्या बात है ? सेठजी तुनक 
कर बोले अरे, चोरोने मुझे लूट लिया | नोकर तुरन्त ही घरसें 
गया और उन चोरोंको पकड़ लिया। उसने आबाज देते हुए 
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कद्दा-सेटजी, आप निर्श्चित रहिए मैने चोरोंको पकड़ लिया है 
ओर आपका माल खब सुरक्षित हे । सेठ जी हर्ष सहित अपने 
घर लौटे और देखा कि सब मात्र जद्दा का तहा है। बड़े प्रसन्न 
हुए । अब हम आपसे पृछते हैं क्रि सेठजी अपना माल देखकर 
तो पसन्‍न हुए पर जो उसके द्वाथ मे सुई चुभोई गई उसका दद 
तो भोगना पढ़ा । जो ऊपरसे उसे पटका गया उसका 
ददे तो कहीं नहीं गया | ठीक यही हाल सम्यग्दट्टिका होता है । 
वह अपती आत्माका अनायनन्त अचल स्वरूप देखकर तो 
प्रसन्‍न हुआ | उसके अपार खुशी हुई। पर अज्ञानावस्थामें जो, 

जन्माजिंत कस है उसका फल्न तो भोगन्मा ही पड़ेगा | वह्‌ बहुत 
चाहता है कि मुझे कुछ नहीं करना पढड़े। में कब इस उपद्रवर्स 
मुक्त होजाऊ ९ पर करना पड़ता है, चाहता नहीं है । उस समय 
उसकी दशा मरे हुए व्यक्तिके समान हो जातो है । उसको चाहे 
जितना साज शूद्भार करो पर उसे कोई प्रयोजन नहीं। इसी भाति 
सम्यक्त्वीको चाहे जितनी सुख छुख की सामग्री प्राप्त हो जाय 
पर उसे कोढे हष विषाद नहीं । 


हम कहते हैं कि मनुष्य अपना श्रद्धान न बिगाड़े, चाहे जो 
हो जाय। सूर्य पूर्वसे चाहे पश्चिम में उदित हो जाय पर 
दमको अपने स्वरूपसे चलायमान नहीं होना चाहिए। जब 
भइया | सीता का लोकापवाद हुआ तब रामने कृतातवक्रको 
बुलाकर कहा-ल्ले जाओ, सीताको बीहड़ वन में छोड़ आओ ॥? 
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वह सीता महाशनीको वनमें ले गया जहाँ नाना भ्रकारके सिंदद 
चीते और व्याप्र अपना मुह बाए फिर रहे थे। सीता ऐसे 
भयकर वनको देखकर सहम गई ओर बोली सुझे यहा क्‍यों 
लाए ९ तब कृतांतवक्र कहते है हे महारानी जी। जब आपका 
कोकापबाद हुआ, तब रासने आपको वनमें त्यागतेका लिश्चय 
कर लिया और मुझे यहा भेज दिया। उसी समय सीताजी 
कहती हैं कि जाओ, राससे जञाकर कह देना कि जिस लोका- 


पवादसे तुमने मुझे त्याग कर दिया, कहीं उसी ल्लोकोपवादके 
कारण तुम अपने श्रद्धानसे बिचलित सत हो जाना। इसे कहते 


है श्रद्धालत। सीताको अपना 'आत्सविश्वास था। क्‍या ऐसा 
श्रद्धान हम आप नहीं कर सकते ९? उस तरफ ल्क्ष्य फरे 'न 


जब । हम तो ससारमे रहना चाह और सोक्ष भी चाहे-ऐसा 
कभी हुआ और तन हो सकता ' है। 


दो मुख पंथी चले न पथा, दो सुख सुई सिये न कथा। 
दोऊ कास न होंय सयाने, विषय भोग अरू मोक्षदि जाने || 


वे पंथेढ़ि ण॒ गम्मइ वे मुहसुई ण सिज्जए कंथा । 
विठिण ण॒ हुति अयाणा, इंदिय-सोक्खं च मोक्ख॑ च॥ 
--मुनि रामसिंद पाहुड दोहा , 
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प्रथम दमारी उस तरफ रुचि द्ोनी चाहिए। सम्यन्टष्टिको 
सुक्तिकी उत्कट अमिलापा रहती है। उसकी परपदार्थेसि मूछों 
(ममता) हट जाती है। तब वद्द अपना माननेकी भूल[को सुधार 
लेता है और देखो मानने ही का तो सारा झगड़ा है ।- एक जगह 
चार मलुष्य परस्पर वातोलाप कर रहे हैं । एक ने दूसरेको गाली 
निकाली। अब वह दूसरा मनुष्य मान बैठा कि इसने यह गाली 
मुझको दी, इससे बह क्रोधसे आग बबूल्ा हो गया। अब देखो, 
उस दूसरे मलुष्यने सात्र मान ही तो लिया कि यह गाली मुझे दे 
रहा है, नहीं तो जानता कि यद् तो वचनरूप पुद्गल परमाणु हैं 
ओऔर क्रोधित नहीं होता । और भी मनुष्य वहा वेठे थे उन्होंने 
नहीं माना, इसलिये क्रोधित नहीं हुए। तो मनुष्य माननेमें 
ही आत्माका अहित कर डालता है [इन सबको हम अपनी चीज 
मानते हैं तभी तो विकल्प होता है-हाय रे, हाय-कहीं यह चीज 
चली न जाय ? अच्छा, जो चीज तुमने अपनी मानी, वह 
तुम्द्दारे अन्दर तो न चली गई पर अन्दर विकल्प होता रहता 
है । चीज रक्खी है वहा पर, विकल्‍प कर रहे हें अन्दर | और 

जब तुमने उससे समत्व हटा लिया, तो दुनिया ले जाय कुछ 


घ 


विकल्प नहों। 
भेदज्ञानकी महिमा 
एक वश्य था भइया ! वह बड़ा हट्टा कष्ठा था+ उसने एक 
क्षत्नीको पटक लिया और उसकी छाती पै बैठ गया। त्त्रीने 
पूछा 'भाई तू कोन हे ९? उसने कहा "में बेश्य हूँ।? इतना 


घर 


र्ज्‌ 
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कहना था कि कट उस ज्षत्रीको जोश आ गया और एक मटका 
देकर उसकी छाती पर सवार दो गया । इसी तरह जब तक हम 
अज्नानी थे पुद्गल द्रव्यको अपना माने हुए थे तब वक पुदुगल 
अपना प्रभाव जमाये हुए था ओर जिस काल हमारे निज 
स्वरूपका ज्ञान भानु (सूप) उद्ति हुआ तब से अज्ञानक्रे 
चिमगादड़ विल्ला गए । हमको मालूम हो गया कि हमारा आत्मा 
तीन ल्ोफकका धनी है । पुदूगल हमारा क्‍या कर सकता है ? मानने 
में गलती पड़ी हुईं थी वह मिटगई पुद्गलको पुदूगल और आत्मा 
को आत्मा जान लिया। और देखो माननेका ही संसार है। 
अन्धकारमे रज्जुको सपे भान बेठे हे तभी तक तो भय है। वह 
मानना मिटादो, आत्माको आत्मा और पुदूगलको पुदूगक्त जानो ) 
आत्माको आत्मा जान लिया, तो कहीं शरीर नष्ट नहीं हो 
जाता। जेसे पुरुषको स्त्रीसे विरक्तताहु ई तो क्या स्त्री कहीं चल्नी 
जाती है ? अरे, जिस चीजसे हम स्त्रीकों अपना मान रहे थे, 
वह चीज मिट गई। बेसे ही मोहोंदयसे शरीरमसे जो आत्मीय-, 
बुद्धि लग रही थी, वह मिट गई । भेदज्ञानको प्राप्तहोकर शरीरको 
शरीर और आत्माको आत्मा जानलिया | यही तो भेद्‌ विज्ञान है । 


कि 


अन्यमरी कहते है कि भगवान सब्चिदानन्द्मय-सत्‌ चित 
आनन्दमय है सत्तू क्या कहलात्ता ? उत्पादज्ययप्रोव्य युक्त' सत्त्‌ 
ससारमे ऐसा कोई पदाथ है जो उत्पाद व्यय ध्रौ्य युक्त नहीं 
होता, यदि होता तो बताओ । जेसे एक स्वणेंदी डल्ली है । उसे 
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रे 


गलाकर कटक बना लिया। यहा डलीका तो व्यय हुआ ओऔर 
कटककी उत्पत्ति हुईं, पर स्वण॒त्व दोनोंमें एकसा पाया गया, 
इसी तरह एक मनुष्य सरकर देव हुआ । यहाँ पर मनुष्य पर्याय 
का तो-व्यय हुआ, देवपर्यायक्की उत्पत्ति हुईं और चेतन जीव 
प्रव हुआ, क्योंकि वह मनुष्य पर्यायमे भी था और देबमें भी 
है । इस तरह पदारथे उत्पादव्ययप्रीव्ययुक्त हैं| यदि उत्पाद-डयय 
धौव्ययुक्त पदार्थ ने हों तो ससारका कोई व्यवद्दार ह्वी न चले । 
तो सत्‌का कभी विनाश नहीं होता । 


है 


समारके सब पदाथे अपने अपने स्वरूपमे हैं। कोई किसी 

से मिलता नहीं । ओर पदार्थोकी भी तभी शोभा है ८जब एक 
दूसरे से न मिले'। यदि मिल्ल गये तो उनका स्वरूप च्युत दो 
जाता है उन्तमे विक्रृति आ जापो है | आत्मा अपने स्वरूपस च्युत 
हुई तो देखलो संसारमे भटक रही है ।अपने स्वरूपमें आने 
- से हो शोभा हे तो सम्यस्टृष्टि अपनी आत्माके अत्ावा किसी 
पर पदार्थोक्र संयोग को बाछा नहीं करता | वह सर्व पदार्थों 
को यहा तक कि परसाणुमात्र तकको अपनेसे जुदा सममता है। 
ओर भइया जब तक परपदाथे को अपनाते रहोगे तब तक दान 
देना भी व्यर्थ है। यह निश्चय सममो। दान देते समय 
पदार्थोसे ममत्व हूटालो । यदि समत्व नहीं हटाया ओर दान कर 
दिया तो मनमें विफल्पता आजायगी। कदाचित सोचोगे कि 
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हसने ४००) रु० का दान किया तो हसे आगे १०००)रु० मिल्ते। 
नाना प्रकारका तपश्चरण किया तो स्वगंमे अप्सराओक भोग 
चाहोगे । अत. दान करो तो उन पदार्थेस मूछी हटालो समझो 
हमारी चीज ही नहीं है | मसत्व हटाया नहीं और दान कर 
दिया तो बहू निहायत बेबकूफी दे । तो यह सब 'अन्तरंगक 
विकल्प है और कुछ नहीं | किसो दीन को दुखकर तुम्हे करुणा 
आई ओर अन्दर बिकल्प हुआ कि कुछ देना चाहिए। अत. देने 
की आकुलता हो गई । और जब तक नहीं दोगे, तब तक वह 
आकुल्ता न सिटेगी। दूसरोंको द्वान बदते हा तो पुम अपनी 
आमऊुल्ता सेटनेके बास्‍्ते करते हो और जिसके आकुलता नहीं 
होती, तो वह कह देते है कि “चत्न चत्न यहांसे ।” अतः 
आकुलतासे ही दान दिया जाता है। उसी तरह दया, क्षमा, यम 
सयमके भाव भी आकुलतामय हैं देखो, आचार्योकों संसारके 
प्राशियों पर दया आई तभी तो द्वादशाग वाणीकी रचना हुई 
किन्तु यथार्थ इष्टिसे विचार करो, को आचायेने यह काय परके 
अथ नहीं फिया, किन्तु संज्वलन कषायके उदयमे उत्पन्न हुई 
वेदनाके प्रतिकारके अथे ही उनका यह प्रयास हुआ | परफो-तत्व 
ज्ञान हो, यह व्यवहार है और यह सव छठे प्रमत्त गुशस्थान में 
होता है । अप्रमत्तमे और आगे तो कोई आकुलता ही नहों। 
इससे साबित हुआ कि वह एक निविकल्प भाव है । 


उस आत्मामे कोई प्रकारके मोहादिक भाव नहीं । मोहफा 


+ 
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प्रपगच ही अखिल ससार है। अब देखिए, आदिनाथस्वामी 
के दो ही तो स्त्रियाँ थीं नन्दा और सुनन्‍्दा | उन दोनोंको त्याग 
कर वन से भागना पड़ा | क्‍यों ? घरमे नहीं रह सकते थे | यदि 
कल्याण करना अभीष्ट है तो भागो यहासे, वनका आश्रय लो! 
पध्परे, क्या घर में कल्याण नहीं कर सकते थ ? नहीं । स्त्रियोंका 
जो निमित्त था। कल्याण केसे कर लेते | मोह्द की सत्ता जो 
विद्यमान है । वह तो चुनबुली मचाए दे रहा है । कहता है जाओ 
बनसे | अरे, किसी बगीचे मे ही चले जाते, नहीं। कारण कूट 
बड़ी चीज है | बनमें ही जाओ छ सहीनेका मौन धारण करो | 
एक शब्द नहीं बोल सकते | और छ महिने का अन्तराय हुआ 
यह्‌ सब क्‍या मोह की महिसा नहीं है। अच्छा, वहा घरसे तो 
दो ही स्त्रियों छोड़ीं ओर समवशरणमे हज़ारों लाखों थ्त्ियाँ 
बेठी हैं, तब वहां से नहीं भागे । इसका कारण यही, कि यहा 
मोह नहीं था। और वहा मोह था, तो जाओ बन में, घरो छः 
महीने का योग | अतः मोहकी विकज्ञक्षण महिमा है । 


मोहसे ही ससार का चक्र चल रहा है। यह कम द्वी 
मनुष्यों पर सर्वन्न अपना रौब गालिब किए हुए है। इसके नशे 
मे मनुष्य क्या २ वेढव काये नहीं करता । यहा तक कि प्राणान्त 
तक कर लेता है । जब स्वगंमे इन्द्र अपनी सभामे देवोंसे यह 
कह रहा था कि इस समय भरतत्षेत्रमे राम और लक्ष्मणके 
समान स्नेह और किसीका नहीं। उसी समय एक देव उनकी 
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परीक्षाके हेतु अयोध्यामे आया। वहां उसने ऐसी विक्रिया व्यीप्त 
करी कि सगरका सारा जनसमसूह शोकमय दिखाई पड़ने लगा। 
नर नारी अत्यधिक व्याकुल हुए, ऐसे रुदनमय शब्द करते हुए 
फ़िजो श्री गमचन्द्रका देहावलान हो गया। जब यह भनक 
लक्ष्मणजी के करण पुटमे पडी तो अचानक लक्ष्मणके मुखसे “हा 
रास? भी पुणे नहीं निकला कि उनका प्राणान्त द्वो गया। यह 
सब सोहकी दिलक्षण महिमा ही है। 'यह ऐसा है बसा नहीं है 
यह ऐसा पीछे है बैसा पीछे नहीं था ऐसा आगे है वैसा आगे 
नहों होगा? मोहमे ही करता है। सोहमे ही तो सीता का जीव 
रामसे आकर कहता है कि स्वगेस हमारे पास आ जाना | यह 
मनुष्यका भयंकर शन्न है सोक्षमागेसे विपरीत परिणसन कराता 
है। ऋतः यदि मोक्षकी ओर रुचि है तो भूरिश. विकल्पजालोंको 
ल्यागो । सोहको जेसे बने कम करनेका उद्यस करो । यदि पंचेनिद्रय- 
विषयों के सेवलसे मोह कस होता है तो वह भी डपादेय है 
ओर यदि पूजा दानादि करनेमें मोह बढ़ता है तो बह भी उस दृष्टि 
से हेय है। दुनियां मोह करे कभी इस मे मत फलो। कोई भी 
तुम्हें मोह में नहों फसा सकता | सीताके जीवने सोलहलें स्व 
से आकर श्रीरामचन्द्रकों कितना लुभाया पर वह मोहको नाश 

कर सोक्षको गए। | 


अतः इससे भिन्न अपनी क्लान स्वरूपी आत्माकों जानो | 
'तुष सास भिन्न! मुनिको आत्मा ओर अनात्माका भेद्‌ सालूप पड़ 


गया, तो देखलो केवली होगए। द्वादशांगका तो यही सार हे कि 
अपने स्वरूपको प्िछा गे और उसमे अपनेको ऐसे रमालो जैसे 
नमककी डल्ती पानीमे घुल-मिल जाती है । उपयोगमसे दत्तचित्त 
हो जाओ--यहां तक कि अपने तन-मनकी भी सुध-बुद्ध न रहे। 
और, देखो उप्योगका ही सारा खेल है । अपने उपयोगको कहीं 
फहीं स्थिर रखना चाहिये जिस मनुष्यका उपयोग डावाडोल 
रहता है' बह कदापि सोक्षमांगेसे प्रवर्तेत नहीं कर सकता । एक 
सल्नुष्यले दूसरेसे कहा कि मेरा घर्ममे मन नहीं लगता | तब 
दूसरेने पूछा कि तेरा मन कहा और किससे लगता है ? वह बोला 
मेरा मन खानेमे अधिक लगता है। तो दूसरा कहता है--अरे, 
कहीं पर लगता तो है। में कहता हू कि सनुष्यका आत-रौद्र 
परिणामों मे ही सतत लगा रहे। कहीं लगा तो रहता है । भरे, 
जिसका आर परिणामोंमे मन लगता है वही किसी दिन धर्म 
मे भी सन जगा सकता है। उपयोगकरा पत्नटना मात्र ही तो दे । 


एक विश्व-प्रसिद्ध गशितन्न था| उसके देवयोगसे गद्दनमे 
ु फोड़ा होगया। वह अस्पताल मे गया और डाक्टरको उते 
दिखाया | डाक्टर ने कह तुम्हे दवा सुँघाई जायगी और बेहोश 
फरके फोडा चीरा ज्ञायगा। उसने कद्दा--नहीं ऐसा मत करो | 
तुरन्त ही एक बोर्ड सगवाया और उस समय ही ज़मनसे जो 
एक प्रश्न आया उसको उस बोर्ड पर लिख दिया और कद्दा-हा,' 
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गब फोड़ा चीरो | डाक्टरने वह फोड़ा चीर दिया और जब 
बह पट्टी बाध रदह्दा था उसी समय उसका ग्रश्त हलहो गया । तब 
वह कहता है डाक्टर, यहा जरा चिनप्रिनाहट सी सच रहो 
है ।? यह भइया , उपयोग है ऐसा हो उउ्योग यदि आत्मामे क्षग 
ज्ञाय तो कल्याण होनेमें कुछ विल्म्ब न लगे। 


आपके मोक्षसाग-प्रकाशकके रचयिता स्वर्गीय प० टोडरमतल 
जी थे | जब वह एक ग्रन्थकी रचना कर रहे थे तो मा ने एक दिन 
उनकी परीक्षा करनी चाही। उपने शाकमे नमक नहीं डाला। 
मज्लजी सा० घर आते और खानपीनसे लिबवृत्त होकर फिर 
स्वकार्य से लग जाते | इसी तरह छः सास पयत मां ने नमक 
नहीं डाला | जब्र गन पूर्ण हो चुका और वह खाने बैठे तो मा 
से बोले सा | आज शाकमे नमक नहीं है।? मां बोली-बेटा, 
मेंने तो छः महदी ने तक्र नमक नहीं डाला आज तुझे केसे मालूम 
हुआ | तो भइया यह उपयोग है। यही उपयोग मोक्षमाग्गमें 
साधक है। धन्य है उल उपयोगको जो केवल अन्तमु हतेमे 
सम्पूर कर्मो का क्षय कर इस आत्मासे केवल ज्ञानका प्रसार 
करवा है 


शास्त्रेमि सम्यक्त्थीशों पहिचाननेके लिए चार लक्षण 
बताए है १. प्रशम २. सवेग 3, आस्तिक्य और ४. अलुकम्पा । 
ये लक्षण बाह्यकी अपेक्षा कहे ह। बेसे सस्यक्त्वीकों विषयोसे 
अरूचि हो जाती है; यह्‌ प्रकट है । पर क्या करे अनादिकालको 
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छ 


जो आदत पड़ो हुई है-उसका क्‍या करे। वह भोग अवश्य भोगता 
है पर देखा जाय तो उन विषयोंमे उसके शिथिल्नवा आ जाती है 
क्रिसीने कदाचित्‌ उतका अपराध भी किया, तो उसके बदला 
लैनेके भाव कद्रापि नहीं होते । युद्धभूमिमे वह हजारों योद्धाओंसे 
युद्ध भी करता है पर क्‍या बह ऐसा झन्तरगसे चाहता है कि 
उसे युद्ध करना पड़े ? कविवर पं० दौलत्तरामजीने ठोक कहा है.- 


चिन्मूरति हगधारी की मोहि, रीति ल्गत हैं अटापटदी । 
बाहिर नागऊफ्िकत दुख भोगे, अन्तरनिज़्रस गहांगठी । + 
» श्मत अनेक सुरनि सग पे तिस, परिणातते नित ,हटाहटी । 


वास्तव उसकी रीति अटपटी होजाती है । नरक लारकियों 
द्वारा नाना प्रफारके दुःख भोगता है, पर अन्वरगसे उसके मिश्री 
ही घुला करती है। अनेक देवागनाओंफे समूहोंमि रमण “करता 
हुआ भी नित्य उस पशितिसे हटना चाहता है। 


राजवातिक से लिघा है कि हिसाको दूर करनेफा कौनसा 
उपायहै । उत्तरमे कहा कि जो प्रयोग तुम दूसरों पर करना 
चाहते हो उसका प्रयोग पहिले म्वय” अपनी आत्मा पर करो | 
जैसे सुईके चुमोनेसे अपनेको ददेका अमुभव होता है तोक्या 
दूसरों पर तल्बार चल्लानेमे उनको दंईेंका अनुभव नहीं होता? 
अवश्य होता है | दिंसाको मिटानेका यही डपाय दै। और क्या 


है? 
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अब संप्त भयोंका बणन करते हुये बतलाते हैं कि सम्यग्दष्ट 
फो उनमेंसे किसी प्रकारका भय नहीं । पहला इृद-लोक भय दे 
सम्यस्टप्रिकों इस लोकका भय नहीं होता । बह अपनी 'आत्मा- 
के चेतनालोकर्म रहता हैँ । और लोक क्या कहलावा दूँ? जो नेत्रों 
से सबको दीग्व रहा है । उसे एस लोकसे कोई मतक्तब नहीं 
रहता । चढ् तो श्रपन चेतता लोकमें ही रमण करता छे । लोकसें 
भी भहया | तब भय होता हैँ जब हम किसीकी चीज चुराए'। 
परमा्थेहए्टसि हम सब चोर दँँ जो परद्रव्योको अपनाए हुए 
हैँ | इन्हें अपना सान बेठते हैं। सस्यग्हाष्टि परमारगु सान्रको 
अपना नहीं सममता | इसलिए उसे किसी भी प्रकार इस लोकका 
क्षय नहीं होता | दूसरा परज्ञोक भय है। उस स्वर्ग नग्कका 
भय नहीं | बद्द ता अपने कर्तेब्यपथ पर आरूद हैं। उसे कोई भी 
हस सागेसे ध्युन नहीं कर सफता । बहतो नित्यानन्दसयी अपनी 
श्ानात्माफा ही अवलोकन करता हैँ । यदि सम्यक्त्वके पहले 
नरकायुका पंघ कर लिया हो तो नरककी सेदना भी सद्दन कर 
लेता हैं । वह अपने स्वकूपको सममा गया अतः इसे परलोक- 
का भी भय नहीं दाता । अब तीसरा बेदना भय है | बदद अपनी 
सेद-विज्ञानकी शक्तिसे शरीरको जुदा समकता है और वेदनाको 
ससतास भोग लेता हैं | जानता है कि आत्मासें तो कोई चेदना 
है ही नहीं इसलिए खेद-ग्विन्न नहीं होता । इस प्रकार उसे वंदना 
बे धय नहीं दोता | चौथा है श्नरक्ताभय । बहू क्रिसीकों भी 
अपनी रक्षा के योग्य नहीं समझता। अरे इस पआत्माकी रक्ता 
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कौन करे झआात्माकी रक्षा आत्मा हो स्वर्य॑ कर सकता है। वह 
ज्ञानता है कि गढ़, कोट, किले आदि कोई भी यहा तक कि तीनों 
लोकोंमे भी इस आत्माका कोई शरण स्थान नहीं। गुफा, मसान; 
शंज्ञ, कोटरमें चह निःशंक रहता हैं । शेर, चीते॑, व्याध्ों आदिका 
भी वह भय नहीं करता । आत्माकी परपदार्थोसे रक्षा हो ही नहीं 
सकती । अतः उसे अनरज्षा भयभी नहीं | अ्रगुप्तिभयमें व्यवहार 
में माल श्रसवाबके लुट जञानेका भय रहता है तो सम्यक्त्वी 
निश्चयसे विचार करता हूँ कि मेरा ज्ञान धन कोई चुरा नहीं 
सकता । में तो एक अखड ज्ञानका पिंड हूँ । जैस नमक खारेका 
पिंड है । खारेके सिवाय उसमें और चमस्कार द्वी क्‍या है। बेसे 
ही इस आत्मामें चेतनाके सिवाय और चमत्कार द्वी क्‍या है ? 
यह चेतना हर समयसे मौजूद बनी रहती है । ऐल्ला ज्ञानी अपनी 
हातात्साके ज्ञानमे दी चिंतन करता रहता है । एक होता हैं 
आकरसिसिक भय | वह किसी भी आकस्मिक विपत्तिका भय नहीं 
करता । भय तो तब करे जब भयकी आशंका द्वो। उस्तकी 
आत्मा निरन्तर निर्भेय रहती है | अत; उस आकर्मिक भय भी 
नहीं होता । और एक मरण भय द्वोता है. मरण क्‍या कहलाता 
दस आणोंका वियोग हो जाना द्वी वा मरण है । पाच इन्द्रिय तीन 
बल, एक आयु और एक श्वासोच्छुवांस इनका वियोग द्वोते ही 
मरण है, | परन्तु वह अनायनंन्त, नित्योद्योत, ओर ज्ञान स्वरूपी 
अपनेकी चिन्तवन करता है | एक चेतना ही उसका आखण दै। 
ठीन कालमें उसका वियोग नहीं होवा | अत चेंतना-मयी 


दाधाए्लाफ ज्वाक्षत उक्त शरउचका भा स्थ रएछ। छा दर खत 
सात भय से बह किसी प्रकार का भर्य नहीं करता। अतः 
सम्यग्हष्टि पूर्णतया निर्भेय है। 

है 


अब सम्यक्त्वके अष्ट अंगोंका वर्णन करते हुए घतलाते है 
कि सम्यकत्वीको ये अंग भी पूर्णतया पालनीय हें। पहला है 
पनिःशफकित | उसे किसी भ्रकारकी भी शंका नहीं रहती। वह 
सिघड़क होकर अपने ज्षानमें ही रमण करता है। सुकोशल 
स्वामी को ज्याप्ती मक्षण करती रही, पर वह निःशंक होकर अध- 
मुहते मे केबलज्ञानी बने । शकाकों तो उसके पास स्थान दी 
नहीं रहता । उसे आत्माका स्वरूप भाससान हो जाता है। अतः 
निःशकित है। दूसरा है निःकांचित, आकांज्ञा करे तो कया भो- 
गों की, जिनको वर्तेमान मे ही दुखदायी समझ रहा दै। बह्द 
क्या लक्ष्मीकी चाहला करेगा ? आरे, क्‍या लर्मी रांड कहीं मरी 
स्थिर होकर रहो है ९ तुम देखलो जिस जीवके पुख्योद्य हुआ 
उसीके पास दौड़ी चल्नी गई । अत: ज्ञानी पुरुष तो इसको स्वप्लमें 
भी नहीं चाहते । वे तो अपने ज्ञान-दशेन-चारित्रमई आत्माका 
. ही सेवन करते है । निविजिकित्सा तीसरा अ'ग है । सम्यर्दृष्टिको 
बलानितो होती ही नहीं। अरे, क्या मलसे ग्लानि करे ९ मत्षतो 
प्रत्येक शरीरमे भरा पड़ा है। तमनिक शरीरफो काटो तो सिवाय 
श्लानिके कुछ नही १ 


प्रो० इश्बरचन्द विद्यासागर जब कालेज ज्ञारहे थे तो रास्तेसें 
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एक नौकरी बसन परत देरा। | पन्‍्टटें झसपर दया आा गई और 
अपने फरघ पर विठलायर घरमें ले ऋ्राए। डाक्टरफों उसी समय 
टेलीफोन दिया कि एफ आदसीफों हैजेदी ब्रीमारी है श्रतः तरत 
घने आध्यो | टाक्टरके ब्याने पर बड़ अपनी माना और स्त्रीसे 
फट गया कि इसकी स्पृथ सेवा करना | जब बह आदमी अच्छा 
ही गया घो विद्यासागरने उसे लेज्ञामर उसके मालिऋजे सुपुदे 
किया जिसका वह नौरर था और कहा कि अब इसकी तब्रियत 
धक्द्री है से अपने पास ग्यलों। खह साक्तिक इश्वरचन्द्रको 
देराफर बढ़ा लज्जित हुआ | तथ विद्यासागरने कह्ठा--'कोई बात 
नहीं है, तुम्हें फरमत नहीं होगी । मेंने इसका इलाज कर दिया 
६ "0 तब उस मालिफन उसके नामस दस हज़ार रुपये जमा 
कराए और उससे क्हा-- तुम हमारी देश्ली पर वेठे रहा 
फरो, तुम्दारे चास्ते और फुय काम नहीं हं। और उसको ४०) 
रुपये मासिफ बाघ दिये। तो यह है निविचिफित्सा अन्न ! किस 
पदार्थेम ग्लानि फरे ? सब पर्सारणु खतनन्‍्त्र हैं । मुनि भी देखो 
भइया । फ्िसी मुनिको वमन करते देखकर ग्लानि नहीं करते 
झौर अपने दोनों हाथ पसार देते ै। अतः सम्यस्दष्टि इस 
निर्विच्िकित्सा 'पद् का भी पूर्णतया पालन करता हैं। चौथा अन्न 
हैं अमूढदष्टि । मृढदृष्टि तो तभी है जब पदार्थोके स्वरूपको 
कीई न सममे--अनात्मामें आत्मबुद्धि रक्खे--पर सम्यक्त्वीके 
यह अड्ड भी पुरणेतया पलता है उसकी अनात्मवृद्धि नहीं 
होती; फ्योंकि उसे भेद-विज्ञान भ्रक्ट हो गया है । 
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उपगूहन पांचमा अंग है। सम्यग्दृष्टि अपने दोषोंको नहीं छिपाता | 
अमोधघवर्ष राज़ाने लिखा कि भइया प्रछुनन (गुप्त) पाप ही सबसे 
बड़ा दोष है जिससे वह निरन्तर सशंकित बना रहता है। 


एक राज़ा था । जब वह अशुचि गृह मे जा रहा था तब छसे 


वहां एक सेव मिल्ला ओर उठाकर खा लिया अब देखो किसीको 
भी यह पता नहीं था| जब वह राज-दरबारमें आया तो वह्दा 


रंडियोंका लाच-गान शुरू हुआ । एक रंडीने गाया 'कहदेदोी ललन 
की बतियां?। राज्ा समझ गया क्यौर उसने सोचा कि इस रांडसे 
देख लिया। उसने यह सोच कर उसे एक स्वणं-मुद्रा प्रदान की 
कि वह किसीसे यह बात भ्रकट न करे । जब उसने दुसरा गाया 
तब कुछ नहीं दिया। इसी तरद्द तीसरे गानेमे भी कुछ नहीं 
दिया | तो रडी सोचने लगी कि राजा इसी गाने पर मुग्ध हैं। 
चह बार बार उसीको ही गाने लगी-“कह् देहों ललनकी बतियां? | 
राजा बड़ा असमजसमें पड़ा ओर उसने तब दो तीन चीजे दीं-- 
यहां तक कि सारे शरीरके आभूषद उत्तार कर उसे दे दिए। जब 
उसने वही गाना गाया तो राजाने सोचा कि इसने सब छुछ तो 
ले लिया, अब क्या करू ९ बह प्रकट मे बोल्ा जा, मैंने सेव 
खाया है जिससे तुझे कहना है । जाकर कहदे ।? तो प्ररुछन्न पाप 
बड़ दुखदाई होता है। अरे, जो पाप किए हैं उसे सामने प्रकट 
कर देवे तो उतना दुख नहीं द्वोता। सम्यग्ट््टि अपने दोषोंको 
एक एक करके निकाल फेकता है। और एक निर्दोष आत्माको 
ही ध्याता है| स्थितिकरण छुठा अ'ग है। जब कोई अपने ऊपर 
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विपत्ति ग्राज्ञाय अथवा '"प्राधिव्याथि हो. जाय और «त्नत्नयसे 
सपने परिणाम चलायमान हुए मालूम पड़, तब्र अपन 
स्रूपफका घितवन फर जलेवे और पुत्र. अपनेफों इसमें रिथित 
करले | ज्यवद्ारमें परकों थिगते में सभाले | इस 'अगकों भी 
सम्यकस्वी विस्मरण नहीं करता । वात्सल्य श्र ग सातवा हैं । गो 
ओर चस्मफा वात्मल्य प्रसिद्ध है। ऐसा ही वात्सल्य अपने 
भावउथंसे करे। सभा वात्मत्य तो अपनी आत्माका दी हैं । 
सम्यक्त्वी समस्त प्राणियोसे मेत्नी भाव रखता हैं। उसके सदा 
कीव-मात्रके रक्षाके भाव होते हैं। एक जगद्द लिस्था हैं:-- 


अय निज: परो बेति गणना लघुचेदसाम्‌। 
उदारघरिताना तु खसुधेव कुट्ठम्बक्म ॥। 


यह वस्तु पराई है अथवा निजछी है. ऐसी गणना हुद्र 
जित्तवाह्ञेके होती है । जिनके उदार चरित्र हैं उनके तो प्रथ्वी ही 
कुटुम्त है।” सम्यस्दष्टि भगवानफी प्रतिमाक दशन करता हैं पर 
एसमें भी वह अपने स्वरूपकी ही कलक देखता है जेसा उनका 
चतुष्टय स्वरूप है वैसा मेरा भी है । ऐसा वद्द अपनी आत्मासे 
प्रगाढ बात्सल्य रखता है | और अन्तिम अग है प्रभावना। रूझ्ी 
प्रभावना तो वह अपनी आत्माकी ही करता है पर व्यवहरमें 
रथ निकालना, उपवास करना आदिकी प्रभावना करता है। हम 
दूसरोंको जैनी यनानेफा उपदेश करते हैं पर स्वयं जेनी बननेकी 
कोशिश नहीं करते | यह हमारी कितनी भूक्त दे ! अरे, चहल 


आम, 


लन्ड 


अपनेको जेनी बनाओ । दूसरेकी चिन्ता मत करो। बह तो स्वयं 
अपने आप हो ज्ञायगा। ऐसी प्रभावना करो जिससे दूसरे 
फहने लगें कि यह सच्चे जेनो हैं। भगवानको ही देखो | उन्होंने 
पहले अपनेको बनाया? दूसरेको बनानेकी परवाह उन्होंने कभी 
नहीं कीं यदि तुम जेंसनी बन जाओगे तो फिर 'यथा पाण्डे तथा 
ब्रह्माण्डे! के अनुसार एकका असर दूसरे पर अवश्य पड़ेगा। 
इसी तरह स्व सलुष्य अपनी अपनी चिन्ता करने लगें तो किसी 
को किसीकी चिन्ता करनेकी ज़रूरत न रद्द जाय। यह सिद्धात 
है । इस प्रकार सम्यग्दष्टि उक्त अष्टअगोंका पूर्णतया पालल 
करता हुआ अपनी शअआत्माकी निरन्तर विशुद्धि करता रहता है । 
तो भइया सम्यर्इष्टि बनो | समताको लानेका प्रयत्न करो । समता 
और तामस ये दो ही तो शब्द हैं । चाहे: समताको अपनालत्ो 
या चाहे तामसको। समतासे दुख हे तो ताससमें दुख है। 
समता यदि आजायगी तो तुम्हारी आत्सामें भी शाति प्राप्त 
होगी । सन्देदह्द मत करो। 

अब कहते है जो आत्मा और अनात्माके भेदको नहीं 
ज्ञानता वह मिथ्यात्वी है | और वास्तवसें देखो तो यह मिथ्यास्व 
दी जीव का भयकर शत्रु है । यही चतुगेतिमे रुलानेका कारण है । 
दो मनुष्य हैं पहिलेको पूवेकी ओर जानादे,,ओर दूसरेको पश्चिम 
की ओर । जब वे दोनों एक स्थान पर आए तो पहलेको दिग्श्रम 
हो गया और दुसरेकी ल्कवा लग गया पहले वालेकों जहां 
पूषेकी ओर ज्ञाना चाहिए था किन्तु दिग्श्रस होनेसे वह 


हे 
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परिचमकी ओर जाने ल्गा। वह तो सममता है कि मैं पूर्वकी 
ओर जा रहा हूँ पर वास्तव भे वह उस दिशासे उतना ही दूर 
द्वोवा जा रद्दा है। ओर दूसरे लकवे वालेको द्वाल्ांकि पश्चिमकी 
ओर जानेमें उतनी दिक्कत नहीं है; क्‍योंकि उसे तो दिशाका 
परिज्ञान है | वह धीरे धीरे अभीष्ट स्थान पर पहुच ही जायगा । 
परन्तु पहले बालेको तो हो गया है दिग्श्रम | अतः ज्यों ज्यों वह 
जाता है त्यों त्यों उसके लिए वह स्थान दूर होता जाता है| उसी 
तरह यह मोह मिथ्यात्व, मोक्षमागसे दूर ला पटकता है। शेष 
तीन घातिया कर्म तो जीवके उतने घातक नहीं । वे तो इस मोह- 
के लाश हो जाने से शने शने* ज्ञयको प्राप्त हो जाते हैं । पर 
बलवान है तो यह मोह मिथ्यात्व, जिसके द्वारा पदार्थोका स्वरूप 
विपरीत भासता है । जेसे किसीको कामला रोग हो जाय तो उसे 
अपने चारों ओर पीता ही पीला दिखता है । शख यद्यपि श्वेत है 
परन्तु उसे पीला दी दिखलाता हैं | उसी प्रकार मिथ्यादृष्टिक 
मिथ्यात्व और अनतानुबंधी कषायका उद्य होने से फ्याथे दूसरे 
रूप मे दिखलाई देताहै।. - 

एक मनुष्य था। उसे कामला रोग होगया ।वह दवा लेन 
घैशके पास गया। बेचने उसे मोती भस्म दी ओर कहा दूधसे 
'घोलकर इसे पीलेना । वह घरपर आया ओर मा से बोला' मा ! 
एक गिलास दूध दे !? माने सोचा बेटा आज़ दवाई लाया है। 
एक स्वच्छ चांदीके मिलासमें दूध भर कर दे दिया। उसने 
पढ़िया खोलकर उसमें डाल दी । जब वद्द पीने लगा तो उसे 
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पीला ही गिलास, पीला ही दूध और पीली ही भस्म दिखलाई दी 
तुरन्त ही उसने गिलासको जमीन पर पटक दिया ओर सां से 
अल्ला कर बोला “क्या मां घरसे एक भी गित्लास चांदीका नहों 
है यह दूध भी खराब लाकर रख दिया। वह वेद्य भी महा सूखे 
है जो उसने पीलीद्दी दवाई दी * ठीक यही हाल मिथ्याहष्टिका होता 
है। वह शरीरके मरणसे अपना मरण , शरीरके जन्म्रमे अपना 
जन्म ओर शरीरकी स्थितिसे अपनी स्थिति मान लेता है। 
कदाचित्‌ गुरुका उपदेश भी मिल जाय तो उसे विपरीत भासता 
है। इन्द्रियोंके सुखमे ही अपना सच्चा सुख समझता है । पुरय 
भी करता है तो आयामी भोगोंकी वाछासे | संसारमे बह पूर्णे 
आसकत रहता है और इसीलिए बहिरात्मा कहलाता है ? मुझे 
यहां एक दृष्टान्त याद आ गयाः-- 
पं० मथुराप्रसादजी थे । उनके साथ दो तीन आदमी और 
कहीं चलते जा रहे थ्रे, त्तो रास्तेमे एक मुसल्लमान को छुरान पढ़ते 
हुए देखा | वहां और भी बहुतसी भीड़ लगी हुईं थी। उस 
फुरानको सुननेके लिए सथुरादासजी बहीं ठहर गए | मुसलमान 
की बोली तनिक सुन्दर होती है । उन्तके साथियोंने मथुरादासजी 
से कहा --अरे, यहा तो कुरान बच रहा है--चलो परिडतजी 
यहां से तुरन्त चलो ।? 'परिडवजीने कद्ा--जरा ठहरो, थोड़ा 
बहुत कुरान सुनने दो। खाथी बोले--'परण्डितजी ! यद्दा तो 
कुरान बच रहा है ।' परिडतजीने कहा --हा भाई, सालूम है- 
बहुत अच्छा कहता है !! साथियोंने पुनः प्रश्न किया--परिडतजी 


हैक 
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आपतो देवशास्त्र शुरूके आराधक हैं, फिर यह कैसी अनुमोदना 
फरते हो (? “अच्छा बांचता है? परिडतजीने उत्तर दिया। अच्छा 
कहता द्दै उन्होंने पूछा-केसे, बह बोल्े--” अरे भाई तुम 
सममते नहीं हो, मिथ्यात्वके उदयमें ऐसाही होता है । 

अत; मिथ्यात्वके समान इस जीवका कोई अहितकर नहीं । 
इसके समान कोई बड़ा पाप नहीं। यही तो कर्मरूपी जलके 
आनेका सबसे बढ़ा छिद्र हे' जो नावको, ससाररूपी नदीमें 
डुबोता है । इसीके ही प्रसाद्से करत त्व-चुद्धि द्ोती है। इसलिए 
यदि मोक्षकी ओर रुचि है तो इस मद्दान्‌ अनर्थकारी विपरीत बुद्धि 
को त्यागो | पदार्थोका यथावत्‌ श्रद्धान करो । देहमें आपा मानना 
ही देह धारण करनेका बीज हे। * 

“ अब कहते हैं कि आत्मा स्वरूपसे | मल एव शुद्ध है । उसमे 
परक्ृत कोई रागादिक विकार नहीं। और देखो आचार्योंने चार 
द्रव्योंकी तो शुद्ध-स्वरूप दह्वी बतलाया है केवल, जीव और प्रृद्यल 
में विभाव परिणति कही है | बेभाविक परिणतिसे दोनोंका एक 
क्षेत्रावगाह सम्बन्ध भी हो रहा है पर यदि द्रव्यदृष्टिसे बिचारो तो 
विदित हो जायगा कि जीवका एक अ'श भी पुदूगलमे नहों गया 
और पुदुूगलका एक अंश भी जीवमे नहीं आया । जंसे एक वस्त्र 
है वद्द सूत और रेशमका बना हुआ है बाह्ममें बह 'अवश्य 
मिला हुआ एक वस्त्र दीख रहा है पर विचार करो तो उसमें सूत 
सूत है । इसी तरह रेशम रेशम ही है दोनों भिन्न भिन्न हैं । इसी 
तरद जीव और पुद्गल दोनों भिन्न द्रव्य दें । जीवका परिणमन 
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जीवमे है और पुदूगलका परिणमन पुद्गलमे पुद्गलादि द्रन्य 
ज्ञोवका कुछ विगाड या सुधार नहीं कर सकते । सब द्रन्य देखो 
स्वतंत्र हैं, केवल अन्धकारमे रज्जुसे सपेका भान हो रहा है । 
ओर रज्जु कभी सप होती नहीं, यह भी सिद्धान्त है । बेसे ही 
हम अनादिसे अनात्माकों आत्मा मान बेंठे हैं, सो अनात्मा तो 
आत्मा होता नदहीं। यही अनादिसे अज्ञानकी भूल पड़ी है । 
उस पदाथेकोी जेसेका तैसा जान ले तब समझो सम्यम्टृष्टि है । 
और भइया जिसने पदार्थंवो समझ लिया, उसके राग द्वष होता 
नहीं | वह समझता हैकि में किससे राग द्वेष करू' । सब पदार्थे 
खपने अपने स्वभावसे परिणमन छर रहे है। आत्माका स्वभाव 
आत्मामे है वह दूसरी जगद्द है कद्दा ? हा, उसमे जा रागद षादि 
के विकल्प हैं, उन्हे हटाने का प्रयत्न है। जेसे गरम पानी है ) 
उसके शीत गुणकी पयाय उष्ण रूप है | तब उसे पुनः शीतल 
करनेके लिए एक बतेनमे पसार कर पंखे से हवा कर देते है तो 
ठंडा हो ज्ञाता है; क्‍योंकि शौतलता तो उसका स्वभाव ही हे ॥ 
बेसे ही ज्ञानादि गुणोंमे जो विकारी पर्याये रागद्द षको हो रही हैं 
उन्हे दृटानेकी आवश्यकता है । ६टने पर शुद्ध स्वरूप सहज ही 
होजायगा । गा 


सचमुचमें सम्यकत्वी रागद्न घमय कल॑ंक आत्माकों अपने 
विशुद्ध परिणामोंके जलसे घो डालता हे वह अपने समान दूसरों 
को जानता दै। अपने कल्याणका बद्‌ इच्छुक है। स्व-पर 
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उपकारमे तत्पर है--क्या वह दूसरोंका उपकार नहीं चाहेगा १ 
राग-ह पसे बचना ही अपनी ऋआत्माका सच्चा उपकार है। यही 
सम्यक्त्वीके लक्षण हैं । इसीसे तो सम्यक्त्वीकी पहिचान होती 
है । रामचन्द्रजी सम्यकज्लानी थे। जब भइया | रावणके समस्त 
अस्त्र-शल्त्र विफल्ष हो चुके तब अन्तमें उसने महां शस्त्र चक्रका 
उपयोग लच्द्ण पर किया, परन्तु श्री लच्मणके प्रबल पुर्यसे वह 
चक्र उनके हाथमे आगया । उस समय श्री रामचन्द्र जी महाराजने 
अति सरल-निष्कपट-सधुर परहित “रत वचनोंके द्वारा रावणको 
सम्बोधन कर यह कहा,कि है रावण |! अब भी कुछ नहीं गया, 
अपना चक्र रत्न वाण्सि ले लो, आपका राज्य है अतः सब ही 
वापिस लो | आपके आता कुम्भकर्ण आदि तथा पुत्र मेघनाद जो 
हमारे यहां बन्दीरूप में है उन्हें वापिस ले जाओ। आपका जो 
भाई विभीषण हमारे पक्षमें आगया है उसे भी सहषे ले जाओ-* 
केवल स्रीताको दे दो । जो नरसहारादि तुम्हारे निमित्तसे हुआ 
है उसकी भी हम अब समालोचना नहीं करना चाहत। हम 
सीताको लेकर किसी बतमे कुटी बनाकर निवास करेगे और तुम 
बम राजमहलमे मन्दोदरी आदि पट्टरानियों के साथ आनदसे 
जीवन बिताओ। देखो कैसे सरल भाव है। और वताओ 
सम्यक्त्वी कया भाव रखे ९ यही नहीं, जब रावण बहुरूपिणी 
विद्या सिद्ध कर रहा था तब किसीने आकर रामचन्द्रसे कहा-- 
मद्दाराज ' वह तो विद्या स्िद्ध कर रद्या है । तब सरल परिणामी 
, रामचन्द्र ऋदते है- सिद्ध करने दो,तुम उसकी सिद्धिमे क्‍यों किसी 


[ ४७ | 


प्रकारकी बाधा डालते हो ? और इससे ज्यादा सम्यकत्वीके क्या 
भाव होंगे ? बताओ | धन्य हे वह वीर आत्मा जिसने अपनी 
आत्मामे सम्यग्दशेन पेदाकर अनंत संसारकी सरंततिको छेद 
दिया है | वह अवश्यमेव मोक्षका पात्र है । संसारम भी वही 
केवल सुखिया है। 


कोई कहे कभी यह आत्मा शुद्ध था फिर अशुद्ध हुआ सो 
ऐसा नहीं है। कामोण और ते जस शरीरोंका संयोग अनादिसे 
है, यद्यपि उनमें नए स्कंध मिलते हैं पुराने स्कंघ छूटते है। 
जैसे स्वर पाषाण है । उसमें किट्टिका और कालिभा लगी हुई है. 
ओर वह इसी तरह खादानमे से निकाला गया। अब वह 
( स्वणे ) कबसे अशुद्धावस्था में है--यह कोन कह सकता है ९ 
इसीतरहू अनादिसे आत्मा अशुद्धावस्थामें है । यदि वह 
शुद्ध होता तो फिर संसार कैसा ९ साख्यमतकी तरह आत्माकों 
भी स्वेथा शुद्ध मत मानो । किन्तु आत्मा द्वव्यटृष्टिसे शुद्ध और 
पर्यायदृष्टिसे अशुद्ध है इसमें कोई विरोध नहीं । वर्तेमान पर्याय 
डउस्रकी अशुद्ध ही माननो पडेगी। इसलिए उस अशुद्धावस्थाको 
मेटने का प्रयत्न आवश्यक है। जेसे साटा (गन्ना) है। उसमे 
मिश्री उतने ही आकारमें विद्यमान है। पहिले उस्रका रस 
निकाला जाता दै | फिर उसे| गाढा कर शक्कर आदि करके मिश्री 
बनाते हैं। तो यद्द क्‍यों ९ कितना डपद्रव करना पड़ता है । बैंसे 
दी आत्मातो शूद्ध है दी, पर बतेमाव पर्याय अशुद्ध दोनेके कारण 
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सहाप्रत धरना, तपश्चरण आदि करना पड़ता है | कोई कहे कि 
आत्मा जब शुद्ध है तो रागादिक क्‍यों होते हैं? इसका उत्तर यह 
है कि रागादि होना आत्माका स्वभाव नहीं, विभाव है जो 
स्वभाव होता है बहू फभी मिटवा नहीं । पारिणामिकाव 
जीवका सदा षना रहता है पर विभाव मिट जाता है। जैसे किसीने 
मसदिरा पान किया तो पागल हो गया और अट सट बकने लगा। 
अब विचार करो कि क्या पागल होना उसका स्वभाव था ? यदि 
स्वभाव था, तो बहू सदा पागल क्यों नहीं बना रहता ? और 
जब नशा उतर जाता है तब ज्योंका त्यों हो जाता है। इससे 
सालूम हुआ.कि पागलपन उसका स्वभाव नहीं था, मदिराके 
निमित्तसे दी पागलपन हुआ है । वेसे ही जीवके रागादिभाव 
पुदूगलके निमित्त द्वारा होते हैं लेकिन उसके स्वभाव नहीं हैं । 
यदि स्वाभाविक द्वोते तो सदा बने रहते | अतः मालूम पड़ता है 
कि वे औपाधिक हैं, विभाव हैं पराश्रित हैं, किन्तु पारिणामिक 
भाव सदा शाश्वत हैं इसलिए उपादेय हैँ। क्रोधादिक परिणाम 
सब औदयिक है-ऊर्मोके ठदयस॑ होते है, अतः हेय है । 


अध्यवसान मावही बंधका कारण है 


श्रब कद्दते हैं कि अध्यवसान हो बंवका कारण है। बाहिरी 
क्रिया कोई बंधका कारण नहीं है पर अन्तरगर्मे जो विकारी 
भात्र होते हैं बही बधके कारण हैं। इसका दृष्टात ऐसा है जेसे 
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किसीने किसी को मार डाला, तो मारनेसे बंध नहीं हुआ पर 
अन्तर गर्में जो उसके मारनेके भाव हुए उससे बंध हुआ। कोई 
पूछे कि बाह्य वस्तु जब बंधका कारण नहीं है तो उसका निषेध 
क्रिस लिए किया जाता है कि बाह्य वस्तुका प्रसंग मत करो, त्याग 
करो । उसका समाधान यह है कि बंधका कारण निश्चय नयसे 
अध्यवसान दी है और बाह्य वस्तुए अध्यवसानका आलम्बन हैं 
उनकी सहायतासे अध्यवसान उत्पन्न होता है इसलिए अध्यवसा 
कारण कहा जाता है । बिना बाह्य वस्तुके अवलम्बनके निराश्रय 
अध्यवसान भाव नहीं उपजता। इसीसे बाह्य वस्तुका त्याग 
कराया गया है । 


हम पदार्थोक्रा व्याग करना ही सच्चा त्याग सममते लेते 
हैं । बास्तव्ें परपदार्थ हमारा है कहां जिसका हम त्याग करनेके 
हकदार कहलाते हैं, बहू तो जुदा है। अतः पर-पदार्थका ध्याग 
ल्याग नहीं | सच्चा त्याग अन्तर गकी सूछो है। हमने उस पदाथेः 
अपनी स॒छा हटाली तो उसका स्वतः त्याग होगया। अतः 
प्रव्नत्तिकी श्लोर मत जाओ, निश्वत्ति पर ध्य।न दो | कोई कहता है 
कि दमने १००)रु० का-दान कर दिया। अरे म्रख, १००) रुपये 
तुस्दारे हैं कहां, जो तुमने दान कर दिए। वे तो जदे ही थे। 
अपनी तिज्ञोड़ीसे निकालकर दानशालामें धर दिए। तो रुपयोका 
त्याग करना दान देना नहीं छुआ, पर अन्तर'गर्में जो तुम्द्दारी 
स॒छो उन रुपयोंके प्रति लगरही थी बद्द दूर द्वो गई। अतः मुद्ोक 


([ ८० | 


ध्याग फरना वास्तविक ध्याग कंहलाया । कोहे कहता है कि दमने 
इतने परिग्रहका स्थाग कर दिया, अमुक परिग्रहका प्रमाण कर 
लिया तो क्या बह परिग्रहका प्रमाण हो गया ? नहीं परिग्रह- 
प्रमाणत्रव नहीं हुआ । परिग्रहप्रमाणत्रव तब हुआ जब तम्दारी 
इच्छा उतनी कम हो गई । तुम्हारा मन जो दौड़ घृप कर रद्दा था 
अब उतने मन पर कन्ट्रोल होगया | उस पर विजय पा ली अतः 
इच्छा जितनी कम हुईं उतना प्रमाण हुआ इसलिये त्याग 
कहलाया | 


अब यह कद्दना कि 'मैं इसको जिलाता हूँ और इसको मारता 
हूँ" तो आचाये कहते हैं क्रि यह मिथ्या श्रभिग्राय है। कीई 
छिसीको मारता और जिलाता नहीं है । सब अपनी अपनी 
आयुसे जीवित रहते हैं और आयुके निषेक पूरे होनेसे मरणकों 
प्राप्त होते हैं। आचाये कहते हैं “अरे क्‍्या।तेरे हाथ आयु है 
जो तू दूसरे को जिलाता तथा मारता है ? निश्चय नय कर जीवके 
मरण है बह अपने आयु कर्मके क्षयसे होता है। और अपना ५ 
आयु के अन्य कर हरा नहों ज्ञा सकता। इसलिए अन्य 

अन्यका मरण कैसे कर सकता है ९ इसी तरह जीवोंचा ज्ञोवव. 

भी अपने आयु कर्मके उदयसे ही है । 


अब जिसका ऐसा मानना है कि में पर जीवको सुखी दुखी 
करता हूँ, और मुझे परजीब सुखी दुखी करते हैं, यह भी मानना 
अज्ञान है क्‍योंकि सुख दुख सब जीवॉका अपने क्मेंके उदयसे 
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होता है, और वह कम अपसे अपने परिणामोसे उत्पन्न होता है । 
इस कारण एक दूसरेको सुख दुख कैसे दे सकता है ? मेना 
सुन्दरी को ही देखो अपने पितासे स्पष्ट कह दिया कि में अपने 
भाग्यसे खाती हूँ। उसके पिताने श्रीपाल कुष्टीसे उसका विवाह 
फकर दिया। पर सेनाने सिद्धावक्कका विधान रचकर उसका भी 
कोढ़ दूर कर दिया । पर विचार करो कया उसने पतिका कोड दूर 
किया ९ अरे, उसके पुरयका उदय था कोढ़ दूर होगया। उसका 
निमित्त मिलना था सो मिल गया | पर क्‍या वह ऐसा नहीं 
जानती थी ? अत: सब अपने भाग्यसे सुखी और दुखी हैं। 
खमयसारमसे लिखा है.-- 


पल 


सर्व सदेव नियतें भवति स्वकीय- 

कर्मादयान्मरणजीवितदु:ख-सौख्यम्‌ ॥| 

अज्ञानमेतदिह यक्तु परः परस्य | 
कुर्यात्‌ पु्ांच सरणजीवितदुःख-सौख्यम्‌ ॥ 


इस लोकमे जीबॉंके जो मरण, जीवन' दुःख सुख होते 
हैं वे खब रवडीय कर्मोके उदयसे होते हैं, ऐसा होने पर भी 
जो ऐसा मानते है कवि परके द्वारा परके जीवन मरण दुःख 
और सुख दोते हैँ-- यह अज्ान है न्‍ 


कोई कहे कि “में इसको मोचन करता हूँ और इसको बांधवा 
हूँ? तो यह भी मिथ्या है। तुमने अपना अमिश्राय तो ऐसा क्षर 


बनते 
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लिया कि बन सोचयामि?  सैं इसको ' मोचल करता हूँ, और 
'एर्न बन्धयामि? मैं इसको बाघता हूँ ? पर जित्से ऐसा कहा 
कि एन सोचयामि! मैं इसको मोचन करता हूँ और उसने 
' सरागपरिणाम करुलिया वो कहा वह मुक्त हुआ ९ और िसने 


ऐसा कहा कि एन वन्धयामि! मैं इसको बाधता हैँ उसने 


बीतराग परिणाम करलिए तो वह युक्त दोगया | और तुमने कुछ 
भी अभिप्राय नहीं किया । एकने सरागपरिणाम कर लिए और 


दूसरने बीतराग भाव कर लिए; तो पढिल्ा बन्‍्ध गया और दूसरा 


मुक्ते होंगया । एसज्ञिए यह बधन क्रिया और मोचन क्रिया 
तुम्दारे हााथडी बात नहीं है। ठुम अपने पदार्थके स्वामी हो 
ओर पर-पदार्थ अपनेका है | तुम दूसरे पदार्थों अपनी इच्छा-. 
नुकूल परिणमोना चाह्मो तो वह त्रिकालमें नहीं द्ो समता । अत' 
'एने मोचयामि! में इसको मोचन करता हू ओर एन वन्ध्यामि! 
मैं इसको बाधवा हूँ ऐसा अभिमान करना व्यथे है और उससे उल्ढा 
कर्मका बन्धन होवा है | हाँ, तुम अपना अभिश्राय निर्मल रक्‍थो। 
दर्सरा चाहे कुछमी अभिप्राय रक्खे। और देखो सब अभिम्राय 
की ही बात है। निर्मेल अभिप्राय ही भोक्षमाग है। तुम्रप्राठ 
पूजन खूब करो, पर अभिश्नाय निर्मल नहीं वी कुछ नहीं। अब 
देखो तुम कहते हो न 'प्रभु पतित पावन |? अरे प्रशु थोडे दी 
पावन हैं | तुमने उतने अशर्म अपने अभिप्राय निर्मेल कर लिए, 
तुसद्ी पतितले पावन होगए। प्रभु कया पावन होंगे ' तुमने प्रभुकों 


मं (एव 
कारण बना लिया, पर कार्य हुआ तुममें | इसीलिए कविबर पे० 
बौलतरामजी अपनी स्तुतिसें लिखते हैं कि:-- 

मुझ कारजके कारण सु आप। 

सो करो हरो सम मोह ताप ॥ 


और भइया ! भगवानकी महिसाको कौन ज्ञान सकता है । 
प्रगवानकी सहिमा भगवान्‌ ही जाने। हम मोही जीव उनकी 
सहिसाको क्‍या जान सकते हैं; तो प्रयोजनीय बात इतनी ही है 


कि परपदाथे हमारी श्रद्धामें आ जाय कि ये दसारी चीज नहीं , 


है तो फिर संसार बंधनसे छूटनेमे कोई बड़ी बात नहीं हे । 
सममभले राग पादिक परकृत विकार है, मेरे शुद्ध रवभावकों 
घातनेवाले हैं इसलिए छोड़नेका प्रयत्न करे । सम्यक्‍्स्वीके यही 
श्रद्धान तो दृढ़ हो जाता है | वह जानता है कि भेरी आत्मा तो 
स्वच्छ र्फटिक समान है| ये जितनेभी औषाधिक साब होते हैं, 
पे सोहके निमित्तस होते है । अतः उन्हे छोड़नेका पूर्ण अ्यल्न 
करता है । हम लोग चारित्रके पालनसे आतुर हो जाते हैं । अरे, 
चारित्रमे क्‍या है, सबसे बड़ी श्रद्धा है। भगवान्‌ आदिनाथने ८३ 
लाख पूर्व गृदस्थीमे व्यतीत कर प्विए। एक पुत्रको इस घगलसें 
'बिठलति रहे है दूसरेको दूतरी बगलमें । नाना प्रकारकी ज्योतिष 
और गशितविद्या भी बतलाते रहे है। येद् खब क्‍या, परन्तु 
बन्घुओं | चरित्रामोदकी सद॒ता हुईं तो घर छो इनेमें देर न लगी! 
वो हमे चारिन्रमे इतता यत्न न करना चाहिए। च्यरस्त्रि तो 


जे 
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कालान्तर पाकर हो ही जायग्रा | चारित्र पालमेंने उत्तनी बडाई 
नहीं है जितनी श्रद्धा त्ञानेमे | अद्धामे अमोघ शक्ति है। यथार्थ 
श्रद्धा ही मोक्षमार्ग है । सम्यकत्वीके श्रद्धाकी ही तो महिमा होठी 
है वह परपदार्थोका भोग नहीं करता सो बात नहीं है । पर 
श्रद्धासे जान जाता है कि “अरे? यह तो पराई हे ।” अब देखिए 
हड़की जब पेदा होती है तब मां अन्तरंगमें जान ही तो जादी है 
कि यद्द पराई है। वह उसका पालन पोषण नहीं करती सो बात 
नहीं है बह पालती है, उसे बड़ा करती है, उसका विवाह भी 
रचोती है ओर जब पर-घर जानेको होती है तब रोती भी है 
चिल्लाती है और थोड़ी दूर वक साथ भी जाती है, पर कब तक ? 
, यद्दी हाल उस्रका होता है । चढ़ भोग भोगता है, युद्ध करता हे, 
अदालवमें मुकद्दभा भी लड़ता है पर कब वक ? और दम आपसे 
पूछते हैं, उसके काहेके भोग है १ बिल्ली चूहेको पकड़ लेती है 
ओर लाठो मारने पर भी नहीं छोड़ती, भोग तो वह कहलाते हैं। 
और दरिण सुखमें तृण लिए हुए है पर यों वाली फटकारी चौकड़ी 
भर कर भाग खड़ा हुआ तो वह काह का भोग ? भोग तो बद्दी 
है ज्ञिसमे आसक्ति हो, उप्तमे उपादेय बुद्धि हो । अब सुनिको 
ही देखो | क्‍या उनके स्त्री परीषद्द नहीं द्वोती ? होती हैं, पर 
जैंसी हमको होती दे बैसी उनको नहीं है । कया उनको छुघाका 
बेदन नहीं होता ? यदि बदन नहीं होता तो आहार लेनेके वास्ते 
जाते ही क्यों हैं ! ज्ञुधाका बेदन द्वोता दे पर वह उस चालका नहीं 
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है । निरन्‍्तराय भोजन मिला तो कर लिया नहीं तो वापिस 
लौट आते हैं । किसी कविने कहा है :-- 

अपराधिनि चेत्कोधः क्रोधे क्रोध: कर्थ न हि। 

धघर्मार्थकामसोक्षाण चतुण्णा परिपन्थिनि ॥ 

यदि अपराधी व्यक्ति पर क्रोध करते हो तो सबसे बड़ा 
अपराधी क्रोध है, उसी पर क्रोध करना चाहिए, क्‍योंकि घह घर्म, 
अर्थ काम और मोक्षका शत्रु है । अच्छा बतलाओ किसपर तोष- 
रोष करे। हम जितनेभी पदाथे संसार से देखते है,,सब अचेतल 
ही तो हैं और चेतन है सो दिखता नहीं है। जेसे हमने तुम पर 
क्रोध किया, तो क्रोध जिस पर किया वह तो अचेतन है ओर 

. जिश्पर करना चाहते हो वह दिखता ,नहों, अमूर्तिक है। अतः 
हमारी समभमे तो रागद्न पादिक करना सब व्यर्थ है। अपना 
कंज्याण करे, दुनियां को न देखे | जो दुनिया को तो शिक्षा करे 
ओर अपनी ओर न देखे तो उससे' कया ल्ञाभ ? अरे, अनादि- 
काल से हमने परको बनानेकी कोशिश की है और फिरभी परको 
बनाने से अपने को चतुर समभते हैं तो, उस चतुराई को घिककार 
है जो दूसरोंको उपदेश करें, व अपने आत्माके हितका नाश करे। 
उस आंख से क्‍या लाभ, जिसके होतेहुएसी गढ़े मे मिर पड़े 
उस ज्ञानसे भी क्‍या जो ज्ञानी होकर विषयोंके भीतर पड़ जावे । 
इसलिए केवल अपने को बनाए | जिसने अपनेको नहीं बनाया 
वह दूसरोंकों भी क्‍या बना सकता दे अपने को बनाना दी संसार 
“» छत से छूठने का प्रयास है । यद्दी मोक्षकी कुजी है । 
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एक धुनियां ।॥। वह कहीं कामसे चला जा रहा था। 
भार्मेमे उसने रूईसे भरे जहाजोंको आते हुए देख लिया। 
उसने सोचा हाथ यह तो मुझे ही घुनली पडेगी 7 ऐसा , 
सोचते घरमे आकर वह बीमार पड़ गया। उप्तके लड़केने 
पूछा--पिता जी ! क्या बात हो गई १? वह बोला--कुछ नहीं ! 
बेसे ही त्रियत खराब हो गई है। लड़केनें बहुत डाक्टरों और 
वैद्योका इलाज करवाया पर वह अ्रस्छा न हुआ। अन्तमे एक 
आदमीको मालूम पढ़ा और उसने लड़केसे पूछा--'िरे फिताजीकी 
कमी तबियत है ?” वह बोला--छुछ नहीं, उन्‍्हों ने कहीं रूईसे 
भरे हुए जद्दाजोंबो देख लिण है, इस कारण बीमार पड़ गए हैं । 

, छस आदमी ने सोचा कि अरे वह धूनिया तो है ही, शायद उसने 
समझा होगा कि यह रूई कहीं मुमे न घुननी पड़े। वह 
(प्रकट मे) बोला--देखो, हम तुम्हारे पिताजीकों अच्छा कर देगे 

' ज्ञेकिन १००) रूपये लेगे। लड़केने मंजूर कर लिया | 

डउस आदमीने उसी समय उसके घर जाकर एषक गिलास पानी 
'लिया और कुछ मंत्र पढ़कर छुछ राख डालकर घुनियां से बोल! 
इस गिलास का पानी पी जाओ । उस घुनिए ने बेसा ही किया 
ओर वह पानी यी लिया। तक बह आदसी बोला--दिखो” उन 
रूईसे भरे हुए जहाजोंमे आग लग गई ।? इतना कहन्ना था कि 

, , बह (घुनिया) भट बोल उठा-'क्या सचमुच उन जहाजोमे 


आग लग गई ।? उसने कहा--हां? | तुर्त ही वह भला-चगा 
। . हो गया इसी अकारे हम भी परपदार्थों को लक्ष्य कर यद्र सोच रहे « 
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| पर 


है कि हमें यह करना है और वह ऊरना है-- इस कारण रोगी 
नते हये हैं| और जब अपने स्वरूप पर हृष्टिपात करते हे तो 
हमे कछ नहीं कश्ना है | कचल अपने पदका पहचानना ह.। 


आत्माक्ा ज्ञान ब्यभाव 


अब पतलाते है कि आत्माका जानस्वभाव लक्षण है | लक्षण 
ब्रद्दी जो लक्ष्यमे पाया जाबे | तो आत्माका लक्षण ज्ञान ही हे 
जिससे लक्ष्य आत्माकी सिद्धि होती हैं । बेसे वो आत्मासे अ्ंत- 
गुण हैँ जसे दर्शन, चरित्र, वीये, सुख इत्यादि पर इन सब 
गुणाकों बतलाने वाला कॉन हैं ? एक ज्ञान हीई। में घरी 
निधन, रफ, राव, मनुष्य, स्त्री इसका कीच जानता ६९ केवल 
एक घात । ज्ञान ही आत्माका असावारण लक्षरा है। दोनों 
(आत्मा मोर ज्ञान ) के प्रदेशोमे असेदपना ४। झातीक्षम 
पानमें ही लीस रइतें और परमानन्दका अनुभव करते है। बद्द 
हान्यत्र नहीं सटकते । फरौर परसाथेसे विचारों तो फेघल पझामके 
सिवाय अपना है क्या ९ हम पदार्येकी भोग करते हैँ, व्यज- 
सादिक रबाद लेत हैँ उससे पानका ही ता परिगमन होता हैं । 
यदि ज्ञानोषयोग हमारा दूसरी च्योर द्ोयतो सुन्दरस सुन्दर विषय 
सामग्री भी इसको नहीं स॒ुट्टाव | ता उस धानदी अद्भुत मदिमा 
है। बह फसा हैं ९ दपेशवत्त सि्त्ष है। लेंस दर्षणमे दपा्व 
प्रतिविस्थित होने हू | बेस ही सानसे सोथ स्वयंमेद ऋकते है 


| 
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तो भी ज्ञानमे उन ज्ञेयोंका प्रवेश नहीं होता | अब देखो, दर्पण 
के सामने शेर मुजार करता है तो क्‍या शेर दर्पण में चल्ना जाता- 
है ? नहीं, केवल दर्पणका परिणसन शेर के आकार अवश्य हो 
जाता है । दर्पण अपनी जग्रह पर है,शेर अपने स्थान पर है) 
उसी तरद्द ज्ञान मे ज्ञेय भलकते हैं तो कलको उसका स्वभाव ही 
देखना और जानना है इस का कोई क्‍या करे ? हा रामादिक 
करना यही बधका जनक है । हम इन को देखते हैं उच्त को देखते 
है और सबको देखते हें तो देखो पर अम्ुक रुचि गया उससे 
राग और अमुकसे अरुचि हुईं उससे द्वंध फर लिया यह कहा का 
न्याय है ९ बदाओ। अरे उस ज्ञान का कास केवल देखना और 
जानना मात्र था, सो देख लिया और जान लिया। चलो छुट्टी 
पाई | श्वानको ज्ञान रहने देनेका उपदेश है। उस में कोई 
प्रकार की इष्टानिष्ट कल्पना करने को नहीं कहा। पर हम लोग 
“ ज्ञाय को ज्ञान कहां रहने देते हे, मुश्कित् तो यद्द पड़ी है ॥ 


भगवान्‌ को देखो और जाओ । यदि उनसे राग फर लिया तो' 


जञाओ स्वगमे और द्वं पकर लिया तो पड़ो नरकमे | इससे मध्यर्थ' 
रहो। उन्हे देखो ओर जानो। जैसे प्रद्शनीमे वस्तुएं केवल 
देखने और जानने के लिए होती हें-वेसे ही: ससारके पदाथे भी' 
केवल देखने और जानने के लिए है। प्रदर्शनीमें यदि एक भी 


” बस्तुकी चोरी करो तो बंधना पड़ता है उसी प्रकार ससास्के 
| 


श 
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पदाथोका अहदण करनेकी अभिलाषा करो तो बंधन है; अन्यथा 
देखो और जानो । अभी स्त्री बीमार पड़ी है तो उसके मोहमें 
उ्याकुल होगए । दवाई लानेकी चिन्ता होगई, क्योकि उसे अपनी 
मानलिया, नहीं तो देखो और जानो | निज़ल्व॒की कल्पना करना 
ही दुःखका कारण है । 

'समयसार! मे एक शिष्यत्ते आधायसे प्रश्न किया-सहाराज ) 
यदि आत्मा ज्ञानी है तो उपदेश देनेको आवश्यकता नहीं ओर 
अज्ञानी है तो उसे उपदेशकी आवश्यकता नहीं । आचायने कहा 
कि जब तक कम और नोकसेको अपनाते रहोगे अथोत्‌ 
पराश्चित धुद्धि रहेगी तब तक तुम अज्ञानी हो और जब स्वाश्रित 
बुद्धि हो ज्ञायगी तभी तुम ज्ञानी हो। 


एक सनुज्यके यहाँ दामाद और उसका लड़का आता है। 
लड़का तो स्वेच्छासे इधर उधर पर्यटन करता है। परन्तु | 
दामादका यद्यपि अत्यधिक आव्र होता दे तब भी वह सिक्कुड़ा 
सिक्ुड़ा सा घूसता है । अतएव स्वाश्रित बुद्धि ही कल्याण प्रद है । 
आचायने वही एक शुद्धज्ञान-स्वरूपमे लीन रहनेका उपदेश दिया 
है। जेसा कि नाटक समयसारमसे लिखा हैः--- 


पूर्णीकाच्युतशुद्धबोधमहिमा बोद्धा न बोध्यादय॑, 
यायात्कामपि विक्रियां तत इतो दीप: प्रकाश्यादिव । 
तद्डस्तुस्थितियोघधबन्धधिषणा.. एते. किमज्ञानिनों, 
शागद्व षमया भव॑ति सहजां मुब्न्त्युदासीमताम ॥२६॥॥ 
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यह ज्ञानी पूरे एक अच्युन शुद्ध (विंकारसे रहित ) ऐसे 
ज्लानस्वरूप ज्ञिसकी महिमा हैं ऐसा है । ऐसा ज्ञानी क्षय पदार्थोसे 
छकुछभी विक्रारफो नहीं प्राप्त होता। जैसे दीपक प्रकाशने योग्य 
घटपटादि पदार्थोत्त, बिकारको नहीं आप्त होता उसी वरद । ऐसी 
वस्तुकी मर्यादाके ज्ञानकर रहित ज्ञिनकी बुद्धि है ऐसे अज्ञानी 
जीव अपनी स्वाभाविक उदासीनता को क्यों छोड़ते है और 


* रागद्व पमय क्यों होते हैं ? ऐसा आचार्यने सोच किया है |. 


कुछ लोग ज्ञानावरणी कर्मके उदयको अपना घातक मांन 
दुखी द्वोते हैं । तो कहते हैं कि कर्मके उदयमें दुखी दोनेकी ओआव- 
श्यऊता नहीं है । अरे जितना क्षयोपशम है उसी मे आनद मानो । 
पर हम मानते कहा है ? सर्वेज्ञता लञानेका प्रयास जो करते हैं-। 
अब हम आपसे पूछते हैं, सर्वज्ञता मे क्‍या है ? हमने इतना 
देख लिया और जानजिया तो हमें कौनसा सुख द्ो- गया ९ तो 
देखने और जाननेमें सुख नहीं है | सुखका कारण उनमे रागादिक 
न होने देना है । सर्वक्ष भी देखो अनन्त पदार्थोंकी देखते और 
जानते-हैं पर रागादिक नहीं करते, इसलिये पूर्ण सुखी हैं। अतः 
देखने और जाननेकी महिमा नहीं है । महिमा तो रागादिकके 
अभावमे ही है | 

लेकिन हम चाहते है कि रागादिक छोड़ना न पड़े और उस 
सुखका अलुभव भी दो जाबे तो यद्द केसे बने ? सूली खाओ 
और केशरका स्वाद भी आजाय, यह क्से हो सकता हे ९ रागा- 
दिक तो दुखके ही कारण दें, उनमे यदि सख चाहो वो केसे 
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मिल सकता है ! राग तो स्वथा हेय ही है। अनादिकालसे 
हमने आत्माके उस स्वाभाविक सुखका स्वाद नहीं जाना,इसलिए 


रागके द्वारा उत्पन्न किंचित्‌ सुखको ही वास्तविक सुख समझ 
लिया | आचाये कहते है कि अरे छस सुखका कुछ तो अन्तु भव 
करो। अब देखो, कड़बी दवाको मां कहती है न 'बेटा इसे 
आंख मींच कर पी जाओ /” अरे, आख मींचनेसे कहीं घड्ढंबा- 
पन तो नहीं घिट जायगा ? पर कहती है कि बेटा पी जाओ । 
बेसे ही उस रुखका किबख्वित्‌ भी तो अनुभव करो। पर हम 
चाहते हैं कि बच्चोंसे मोह छोड़ना न पड़े और उस सुखका 
अनुभव भी हो जाय । हल्दी लगे न फिटकरी रंग चोखा आ 
जाय / अच्छा, बच्चोसे मोह मत छोड़ो तो उस स्वात्मीक सुख- 
का तो घात सतत करो। पर क्‍या है उधर दृष्टि नहीं देते 
इसीलिए दु खके पात्र है। 


ओर भइया | ऐसी ब़्ाच नदी है कि फिसीके रामादिक घटते 
ले होय । अभी संसारमें ऐसे प्राणी हे जो रागादिक छोड़नेका 
शक्ति भर भ्रुयास करते हैं। पर सिद्धान्त यही कदता है कि रागा- 
दिक छोड़ना ही सर्बेरव है। जिसने इन्हें दुःखदाई सममकर 
त्याग दिया, वही हसतो कहते है “धन्य है?। कहने सुननेसे क्‍या 
होता है १ इतने जनोंने शास्त्र श्रवण दिया तो कया सबके रागा- 
दिकांकी निवृत्ति होगई ? अब देखो आल्हा ऊदुल्कको कथा बांचते 
हैं तो बहां कहते हैं यों मारा, यों काटा पर यहा किसीके एक 
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धमाचा तक नहीं लगां। तो केवल कहनेसे कुछ नहीं होता। 
जिसने रागादिक त्याग दिए बस उसीको मजा है। जैसे कंदोई 
(हलवाई) मिठाई तो बनाता है पर उनके स्वादफो नहीं जानवा । 
बेसेही शास्त्र बाचना तो मिठाई बनाना है पर जिसने चख 
लिया बस उसी को सजा है । * 


आत्माका आदत स्वरूप 


अब कहते है कि आत्मामे अनन्तशक्ति विरोभूव है। जेसे 

सूर्येका प्रकाश मेघपटलोंसे आच्छादित द्ोने पर अप्रकट रददता- 
है बेसे ही क्मंके आवरणसे आत्माकी अनंत शक्तिया प्रकट 
नहीं होतीं। ज्ञिस समय आवरण हट जाते दें उसी, समय बे 
, शक्तियाँ पूर्णरूपेण विकसित द्ोजाती हैं । देखो, निगोदसे आकर 
मनुष्य पर्याय धारण फर मुक्तिके पात्र बने, इससे आत्माकी 
अवचिन्त्य शक्ति द्वी तो विदित होती है अतः हमें उस [आत्मा] 
फो जाननेका अवश्यमेव प्रयत्न करना चाहिये। जैसे बालक 
मिट्टीके खिंलोने बनाते और फिर बिगाड़ देते हैं बेसे द्वी हम ही 
ने संसार बनाया और हम ही यदि चाहे तो संसारसे मुक्त हो 
सकते हैं । एक स्थान पर लिखा हैः--- 

संकल्पकल्पतरुसंश्रयणा त्त्वदी यं॑, 

चेतो निमज्जति मनोरथसागरेस्मिन्‌ | 

तन्नाथेस्तव चकास्ति न किध्चनापि । 

पत्ते पर॑ भवरसि कल्मषसंश्रयस्य ॥ 


डः रं 
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हम नाना प्रकारके मनोरथ करते हैँ। अरे, उनसेंसे एक 
नोरथ मुक्तिका भी सही । वास्तवसे हमारे सब मनोरथ बालूफी 
पैंतिके भाति ढह जाते हैं, यह सब मोदोदयकी विचित्रता है । 
वहा सोह गल्ला वहां कोई मनोरथ नहीं रद जाता। हम रात्रि 
देन पापाचार फरते है और भगवानसे प्राथना करते हें कि 
भगवान्‌ हसारे पाप क्षमा करना अरे, भगवान तुम्दारे पाप 
क्षमा करे। पाप करो तुम, क्षमा करे भगवान-यह्‌ भी क॒द्दी का 
न्याय है ? कोई पाप करे और कोई क्षमा करे। उसका फल्न 
भइया उसहोको भुगतना पड़ेगा । भगवान तुम्हे कोई मुक्ति नहीं 
पहुंचा देगे। मुक्ति जाओगे तुम अपने पुरुषार्थ द्वारा। यदि 
विचार किया जाय तो मनुष्य स्वयं ही कल्याण कर सकता है । 


एक पुरुष था उसकी स्त्रीका अभस्मात्‌ देहान्त हो गया। वह्द 
बड़ा दुःखी हुआ । एक आदमीने उससे कहा,अरे, “बहुतोंको 
स्त्रियां मरती हैं, तू इतना बेचैव क्‍यों होता है ? बह बोला तुम् 
समझते नहीं हो। इसमे मेरी मम बुद्धि लगी है इसलिए में 
दुःखी हू दुनियाको स्त्रिया सरती है तो उनसे मेरा ममत्व नहीं,- 
इसहोमे मेरा समत्यथ था | उसी समय दूसरा बोला “अरे, तुकमे 
जब अहबुद्धि है तभी तो मम बुद्धि करता है। यदि तेरेमें अहं 
बुद्धि न हो तो ममबुद्धि किससे करे ? अहंबुद्धि और ममबुद्धि 
को मिटाओ, पर अहबुद्धि और मसबुद्धि जिससे होती है, उस्ले 
ता जातो। देखो लोकमसे वद समुष्य मुख माना जाता है जो 
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जपना नाम, अपने गावका नाम, अपने व्यवसायका भामन 
जानता हो उसी तरह परमार्थेसे रह मनुष्य सूखे दे जो अपने 
आपको न जानता हो | इसलिए अपनेको जानो । तुम हो जभी 
वो सारा ससार है | आख मींचलो तो कुछ नहीं। एक आदमी 
सर जाता है ता केवल शरीर द्वी तो पडा रह जाता हैँ और किर 
पठचेन्द्रिया अपने अपने विपयोमें क्‍यों नहीं प्रवर्तेती ? इससे 
मालूम पड़ता हे कि उत्त आत्मामें एऊ चेतनाका ही चमत्कार दे । 
उस चेतनाऊो जाने बिना तुरदारे सारे का व्यथें हैं । 

मोहमें ही इन सबको दम अपना मानते हैं । एक मनुष्यने 
अपनी स्त्रीसे कहा कि अच्छा बढ़िया भोजन बनाओ हस अभी 
खानेकों आते हैं। जुरा बाजार दो आए। अब मागेमें चले तो 
पहा मुनिराजका समागम होगया | उपदेश पाते ही वह भी सुति 
हो गया और वही मुनि वनकर आहारके वास्ते बह्दों आगया। 
ऐो देखो उस समय केसा अभिश्राय था अब कैसे भाव हो गए _ 
चक्रवर्तीको ही देखो । वह छ: खडको मोदमे ही तो पकडे हैं । 
जब चैराग्य उदय होता है तो सारी विभूतिको छोड बनवासी 
धन जाता है। तो देखो उस इच्छाको ही तो बह मिटा देवा है 
ऊफि 'इदमू्‌ मम! यह्द मेरी है। बह इच्छा मिद गई अब छू. खडको 
बताओ कौन सभाले ९ जब ममत्व ही न रहा तब उसका क्‍या 
करे ? इच्छाफों घटाना ह्वी स्वेस्त्र है। दान भी यदि इच्छा करके 
दिया तो वेबकूफी है । समझो यह हमारी चीज ही नहीं है । तुम 
कद्ाचित यह जानते हो कि यदि दस दान न देवे तो इसे कौत 


हैः 
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दे | अरे उसके पुए्यका उदय होयगा तो दूसरा दान दे देगा फिर 
ममत्व बुद्धि रखके क्‍यों दान देता हैं १ वास्वचर्मे तो कोई किसी 
की चीज नहीं दे । व्यर्थ छी अभिमान करता है। अभिमानक्रो 
मिटा करके अपनी चीज़ सानना महाबुद्धिमत्ता दै। कौन बुद्धि- 
सान दूसरेकी चीजुको अपनी मानकर कब तक सुखी रह सक्रता 
है? जो चीज्ञ तुम्हारी है उसीमे सुत्र मानो। 
है 

महादेवजीके कार्तिकेय और गणेश नामक दो पुत्र थे। एक 
दिन महावेवजीने सनसे कहा, 'जाओ, वसुन्वराकी परिक्रमा कर 
आओ? | तब कार्तिकेय ओर गणेश दोनों हाथ पकड़ कर दोड़े । 
गणेशजी वो पीछे रह गए और कातिफ्रेय बहुत आगे चले गए । 
गणेशज्ञीने यही पर महादेवजीकी ही परिक्रमा कर ली। जन 
कार्तिक्रेय लोटे और महादेवजी ने गणेशजीकी ओर संकेत कर 
कहा यह 'पढहिले आए? तो कार्तिकेयने पूछा 'यह पहिले कैसे 
गाए ९ बताइए ।! उठी समय उन्होंने अपना मुह फाड़ दिया 
जिसमें तोनों लोक दिखने लगे | मदह्ादेबजी वोले “देखो इन्दोंने 
वीनों लोकोंकी परिक्रमा करती तो भ्रइया उस केवलब्लावकी 
इतनी बड़ी महिमा द्वे कि जिससे तीनों लोकोंकी चराचर वस्तुएं 
भासमान होने लगती है। झथोके पेरमे वताओ फिसका पैर 
नहीं समाता --ऊँठका घोडेझा सबोंक्षा पेर समा जाता है। अतः 
उस झानकी बडी शक्ति है । ओर बहू ज्ञान तभी पैदा होता है 
जब हम अपनऊो जाने। पर पदार्थाति अपनी चित्तवृत्तिको- 


ह 
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हटाकर अपनेमें सयोजित करे । देखो समुठ्से सानसून उठते हैं 
और बादल बनकर पात्ीके रूंपमे बरस पड़ते हैं। तो पानीका | 

यह स्वभाव होता है कि बह नीचेकी ओर ढलता है| पानी जब 
घरसा तो देखो रावी चिनाब फेन्रम सतज्ज होता हुआ फिरडसी 
समुद्र जा गिरता है । उसी प्रकार आपष्मा मोहमे जो यन्न तत्न 
चतुर्दिक भ्रमण कर रही थी ज्योंहों चह मोह मिटा तो वही 
आत्मा अपनेमें सिकुड़कर अपनेमें ही समा जाती हैं। यो ही 
केवल ज्ञान होता दै । ज्ञानको सब परपदार्थारें हटाकर अपनेमे 
ही संयोजित कर दिया-बश्ष केवल ज्ञान हो गया । और क्या है ? 
हस पर-पदार्था'में सुख मानते हैं। पर उसमें सच्चा सुख 

नहीं हैं। मड़ावराकी बात दै। बद्दासे ललितपुर ३६ कोसकी 

दूरी पर पड़ता है। बहा सर्दी बहुत पड़ती है। एफ समय कुछ 

यात्री जा रहे थे। जब बीचम्े उन्हे अधिक सर्दी मालूम हुई तो 

उन लोगोने जगलसे घास फूछ इकट्ठा किया और उसमे दिया- 

सलाई लगा आचसे तापने लगे। ऊपर वृक्षों पर बन्द्र वेठे हुए 

यह कौतुक देखरहे थे | जब वे यात्री लोग चले गए तो बन्दर 

ऊपरसे उतरे और उन्होंने वैसा ही घास फूस इकठा कर लिया | 

अब कुछ घिसनेको चाहिए तो दियासलाई की जगह वे जुगनको 

पकड़ ज्ञाए और घिसकर डात्न दें पर आंच नहीं सुलगे। घार 

बार वे उन्हें पकड़कर लाए और फिर घिसकर डाल दें पर आव 

सुलगे तो कैसे सुलगे । इसी तरह पर- पदार्थेमि सुख मिले तो कैसे 

'! पिल्ले | वद्दा तो आकुज्ता ही मिलेगी ओर आकछुलतामें सुख 
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फहा ? तुम्हें आकुछता हुई कि चलो मन्द्रिमें पूजा करें और फिर 
शास्त्र श्वण करे | तो जब ठक तुम पूजा करके शास्त्र नहीं सुन 
लोगे तब तक तुम्हें सुख नहीं है; क्‍योंकि आकुल ता लगी है । उसी 
आकुलताको मिटानेके लिए तुम्दारा सारा परिश्रम हे.। तुम्हे 
दुकान खोलनेकी आकुलतता हुईं | दुकान खोल ली चलो आकुलता 
मिट गई । तुम्हारे जितने भी काये हैं सब आकुल्नताको मेटनेके 
लाने हैं । तो आकुलतामें सुख नहीं। आत्माका सुख निराक॒ल 
है वह कहीं नहीं है, अपनी आत्सामे ही विद्यमान है। एक क्षण 
परपदार्थोसे रागढ ष हटाकर देखो तो तृम्हे आत्मामे निराकत्त 
सुख प्रकट होगा | यह नहीं, अब काये करे और फल्न बादको 
मिले। जिस क्षण तुम्हारे वीतराम भाव होंगे तत्त्ुण तुम्हे सुखकी 
प्राप्ति होगी । च्यात्माकी विज्कज्षण सहिसा है। कहना तो खरल है 
पर जिसने प्राप्त कर लिया वही धन्य है। और जितना पढ़ना 
लिखना है उसी आत्माको पदिचाननेके अथे है । कहों किताबोंसे 
भी ज्ञान प्राप्त होता हे ( ज्ञान तुम्हारी आत्मांसें है। पुस्तकोंका 
निमित्त पाकर बह विकसित हो जाता है। वेराग्य कहीं नहीं 
धरा ? तुम्हारी आत्मासे दी विद्यमरन है । अतः जैसे बने बैसे 
लस आत्माकों पहिचानो। 


एक.कौली था। उसे कहींसे एक पाजासां मिल गया। उसने 
पाजामा कभी पहिलना तो था नहीं .।बह कभी सिरसे उसे पहिनता 
लो ठीक नहीं बैठता | कभी कमरसे लपेट लेता तो भी ठीक - नहीं 


हर] 
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बैठता | एक दिल उसमे ब्योंही एक पैर एक पाज!ममें और दूसर। 
पैर दूसरेमें डाला तो ठीक चैठ गया । घड़ा खुश हुआ। इसी तरह 
हम भी इतरतत” अ्रमण कर दुखी हो रहे हैं। पर जिस कान हमें 
अपने स्वद्ूपका जाम होता है तभी हमे सच्चे सुखवी प्राप्ति 
होती है | इसलिए उसकी ग्राप्तिका निरन्तर श्रयास करना चादिए। 


शगादिक ही दुःखके कारण हैं, 


अब कहते हैं कि आ्रात्माकों रागादिक परिणाम हीं दु खदायी 
हैं। रागका किंचित सदभाव भी मनुष्यके लिए अहितकर है। जेसा 
कि लिगवा है:--* 


“परमाणु मित्तर्य पिहु रायादीणं तु विध्जदे जत्म । 
खवि सो ज्ञाणदि अप्यान्णयं तु सब्बागमधरों वि ॥२०शा 
यस्थ रागाय्नज्ञानभावानां लेशतोडपि विध्वते सदुभाव सश्रत- 
केवलिसडशोडपि तथापि झ्ञानसयभावानामभावैन ने आनात्या- 
समान यरतवासानं न जानाति सोउनात्मानसपि न जानाति स्वरूप" 
पररुपसत्ास साभ्यामेकस्य वस्तुमों निश्चीयमानत्वात्‌ ॥? 

जिस जीवके रागभादि ज्ञानभावक्रा जेशमात्र भी सदूभाव 
है बढ श्रतकेववलीके सहश भी ज्ञानी है तो भी ज्ञानमय भावके 
अभावसे आत्माको नहीं जानता है। ओर जो आत्माको नहीं 
जानता वह 'अनात्मा (पर) को नहीं जानता है, क्योंकि अपने 
और परके स्वरूपका सत्य असस्व दोनों एक द्वी वरतुके निश्चय 


में आ जठि हैं । 


(६ ध्थ | 


छोंग कहते हैं कि नरकोंमे इतने बड़े दुःख हैं, पहाँके समान 
लु,ख और कहीं नहीं पर यह तो परोक्षकी बात हुई | हमसे तो 
कहते है कि प्रत्यक्ष ही राग दु,खका कारण है | हम सब दुखी हो 
रहे हैं केवल एक रागसे ही। अभी सब पदार्थोसे राग हृटालो तो _ 
उसी क्षण हमें सुखका अनुभव हो जायगा। स्वर्गोमे हम सुखकी 
कल्पना करते हैं पर वर्तेमानसें ही ग्रदि रागकी मंदता दो तो सुख 
का अनुभव होजाय | तो भइया ! अपनी ओर दृष्टिपात करो और 
विचार करो कि हमसें।कितना राग कम हुआ | दुनियां की ओर 
मत देखो । अपनेको आकुलता होती है तो हुनियाकों आकुल्ित 
देखते है। भगवानके कोई प्रफारक्की आकुलता नहों उन्होंमे 
अपनेको बनाया इसलिए दुनियांसे उन्हें कोई सरोकार नहीं। 
अपना स्वभाव सम्यव्दशंन ज्ञान चारिन्रमय है। साक्षार्थीको 
फेवल् उन्‍्हींका सेवन करना चाहिए । तदुक्त-- 


द्शेनक्षानचारित्रन्नयात्सा तत्वमात्मनः । 
एक एव सदा सेव्यो मोज्षमार्गा मुमुतुणा ॥ 


सोहमें मनुष्य पागल हो जाता है। इसके नशेमें यद्द जीव 
जया कया उपद्यासास्पद कारये नहीं करता ९ देखिए, जब आदि- 
साथ भगवान्‌ ने ८३ लाख पूबे गृहस्थी सें रहकर बिता दिए तब 
इन्द्रने विचार किया कि किसी प्रकार प्रश्ुको भोगोंसे विर॒क्त करना 
चाहिए जिससे अनेक भव्य प्राणियोंका कल्याण दोय । इस कारण 
उप्तते एक सीजल्ाग्जना अप्घरा--ज्िसकी आशथु बहुत ही अरुूप 
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थी--सभामें नृत्य करनेके वास्त खड़ी करदी । ज्योंही बह अप्सरा 
नृत्य करते करते विलय गई त्योंद्दी इन्द्रने तुरन्त उसी वेश-भूषा 
की दुसरी अप्सरा खडी करदी ताकि प्रश्जुके भोगोमें किसी प्रकार 
फी वबाघा न पहुँचे। परन्त भगवान तीज ज्ञान सयुक्त तुस्न्त उसो 
इश्यकों ताड़ गए और मनमें उसी अवसरपर वैराग्यका चिन्तवन 
करने,लगे कि धिक्‍्कार है इस दु खमय ससार को, जिसमें रहकर 
मनुष्य भोगोंमे बेखुध होकर किस प्रकार अपनी स्वल्प आयु व्यर्थ 
ब्यवोत्त करदेता हूँ । इतना चिन्तवन करना था ऊफि उसी समय 
लौकान्तिक देव ( चैराग्यमे सने हु: जीव ) आए और प्रभुके 
वैराग्यकी रृढताऊ हेतु स्तुति करते हुये वोले हे. प्र | धन्य हैं आप 
आपने यह अच्छा विचार क्रिया। आप जयब॒त होठ। हे त्रिलो- 
की नाथ | आप चरितमोहके उपशभत्तें चेराग्यरूप भए हो। 
आप धन्य हो । इस प्रकार सतवन कर वे लोकान्तिक देव तो 
अपने स्थानको चले गए, परन्तु मोद्दी इन्द्र फिर प्रभुको आभूषण 
पहिनाने लगा और पालकी सजाने लगा। अरे, जब विरक्त कर- 
वानेका ही उसका विचार था तो फिर आमूषणोंके पहिनानेको 
क्या आवश्यकता थी। विरक्त करवाता ज्ञारदा है और आभू- 
पणभी पहिनाता जा रद्दा है । यह भी क्‍या न्याय दे ! पर मोदी 
जोब बताओ, भइया | क्‍या करे | मादमें तो मोहकी सी बातें 
सूमती है | उसमें ऐसा ही होता है। 

वास्तवमें यदि देखा जाय तो विदित हो जाथगा कि जगतका 
शक्कर केवल एक मोहके द्वारा घूम रह्दा है। यदि मोह क्षीण दो 
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जाय तो आज ही जगतका अन्त आ जाय । इसका हृष्टान्त ऐसा 
हे जेसे रेहटकी चक्कती। एक आठ पहियोंकी चक्की होती है । 
उसको खींचने वाले दो बेल होते हैं और उनको चलाने वाला 
मनुष्य होता है । उसी तरह मनुष्य है मोह | वे दोनों बेल हे 
राग द्वष। उससे यह अष्ट-कर्माका संसार है जिससे चतुगेतिरूप 
संसारमे यह प्राणी भटकवा है। 


एक मनुष्य था। वह्ठ किसी तेली का हंड़ा सिर पर लादे हुए 
उसके साथ चला जारहा था | मागेसमे वह सोचता जाता था कि 
इन पेसोंमे से एक सुर्गी मोल लू'गा। सुर्गीसे होंगे बच्चे, उन्हें 
चेचकर फिर एक बकरी खरीदू'गा उस बकरीसे जो बच्चे होंगे, 
उन्हे बेचकर एक गाय क्रय करूँगा | गायसे भी जो बच्चे होंगे 
उन्हे बेचकर फिर में अपनी शादी कर लूगा। तद्नन्तर एक 
मकान खरीदू'गा और उसमें आरामसे जीवन बिताऊंगा | काला-' 
न्‍्तर मे मेरे भी बच्चे होंगे और वे परस्पर खूब खेलेगे, कदाबित्‌ 
मंगड़े'गे भी। झगड़ते कगड़ते जब वे मेरे पास आवेंगे तो में 
उनके यों तमाचा लगाऊंगा। हाथका उठाना हुआ कि मटकीका 
मझट गिरना हुआ । उसी समय तेली कहने लगा 'क्योंजी ! तुमने 
हमारी मटकी फोड़ डाली ।? तब बह क्रोधें बोल डठा-तुम्हारी 
समटकी फूटी तो क्‍या हुआ; यहां तो सारी ग्रहस्थी नष्ट होगई। 
यो मनुष्य शेखचिल्ली सी नाना प्रकारकी कल्पनाएं किया करता 
है। यह सब मोहके उदयकी बतलवत्ता है । जहां मोह नहीं है चह्दां 
एक भी मनोरथ नहीं रह ज्ञाता । अतः 'मोहकी कथा अकथनी 
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ओर शक्ति अजेय है । पर पदार्थमें कत त्वबुद्धि रखना अज्ञान है 

खब कहते है कि मनुष्यकी पर-पदार्थोंमें कठ त्वबुद्धि नहं 
रखनी चाहिये । कतोपनेमे बढ़ा दोष है। जब तक इस जीववे 
अहंकार (कतापने) की बुद्धि रहती है तब तक यद्द चन्नानी हैं 
श्प्रतिबुद्ध है। इसकी प्रवृत्तिसे बंध है. तथा उसकी संतानसे अज्ञान 
है। में में करती हुई बेचारी बकरी वधावस्थाको श्राप्त होती है 
और मेना राजाओंके करों द्वारा पाली जाती है | तो अज्ञानतामे 
बढ़ी भूल है। एक मनुष्य अज्ञानी गुरूके उपदेशसे छोटेसे 
भोंहरे में बेठके भेसेका ध्यान करन लगा और अपनेको भेसा 
मानकर दीघ शरीरके चिंतवनमे आकाशपयत्त सींगोंबाला बन 
गया, तब इस चितामें पढ़ा कि भोंहरे में से मेरा इतना बड़ा 
शरीर किस प्रकार निकल सकेगा ? ठीक यही दशा जीवकी 
अज्ञानके निमित्तसे होती है जो आपको वर्णादिस्वरूप मानकर 
देबादिक पर्यायोंमे आपा मानता है। भेंसा सानने वाला यदि 
अपनेको भैसा न माने तो आखिर मनुष्य बना ही है । इसीप्रकार 


वेवादिक पयोयोको भी जीव यदि आपा न जाने तो अमूर्तीक 
शुद्धात्मा आप बना ही है । तदुक्तसू--- 


“घर्णाद्या वा राग मोहादयो वा भिन्ना भावाः सर्वे एवास्य घुस.” 

इस पुरुष अर्थास्‌ आत्माके वर्णादि रागादिक अथवा मोहादि 
सर्वे ही भाव (आत्मासे) भिन्न हैं। 

अतः आत्माका कठ स्व स्वभाव नहीं। आत्पाम्रे क्तापना 
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नहों है सो बात नहीं है | कर्तापना है, पर उसका ब्वभाव नहीं 
है | अन्नानसे कतोपनेकी बद्धि हो जाची है । जब ज्ञानी हो ज्ञाता 
है तब साक्षात्‌ अकता है। वह जानता है अन्य द्वव्यका अन्य 
द्र्य कर्ता नहीं है । लब अपने अपने स्वभावके कर्ता है। देखिए 
फुम्हार घड़ेको बनाता दै | हम आपसे पूछते हें--कछुम्हारने घड़ेमे 
कया करदिया ९ मिट्टीमें घड़े बननेकी योग्यता थी वभी तो कुम्हार 
निभित्त हुआ | यदि मिद्टीमे योग्यता न हो तो देखे बालूमें से तो 
घड़ा बनजाय । इससे सिद्ध होता है कि मिट्टीस ही घड़ा बननेकी 
योग्यता थी तभी घड़ेकी शकल बची । तो हम लोग डपाद्वानकी 
ओर हृष्टिपात छू करे केवल निर्मितोछो दखतेहे सो यह प्यक्षान है। 


अब देखिए, स्त्री ने यो आठहा गूदा, उसकी लोई बनाई 
ओर लोईकी लेकर चकले पर घेल दिया । विस्तार हु'आ तो उस 
लोईसे उस स्त्री के दहाथमें से क्या चत्मा- गया ९ उससे केबल 
हधर उधर हाथ अवश्य कर दिए | तो इससे सिद्ध होता हैं कि 
रोटीफा परिणसन रोटीसें हुआ और स्त्रीका परिणसन स्त्रीमे। 
सत्रीने रोटी में कुछ नहीं कर दिया पर ब्यवहारसे हर कोई कहता 
है कि स्त्रीने रोटी बनाई । और भी जुलाहेने यो ताना डाला 
झातान विनान किया और कपड़ा बन गया। कपड़ेकी क्रिया 
फपड़ेसें हुई ओर जुलाहेकी क्रिया जुलाहेमे। पर व्यवद्दारस 
ऐसा कहते हैं कि जुलाहेने कपड़ा बनाया । इसी तरह पुद्गल 
करमेको परमार्थेस पुदूगल द्वव्य दी करता है भोर पुदूगल कर्मफे 


| 
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होनेके अनुकूल अपने रागादिपरिणामोंको जीव करता है उसके 
मििप्त नेमित्तिक भावफों देखकर अज्ञानीके यह भ्रम होता हैं 
कि जीव ही युदूगल कसको करता है। सो अनादि अज्ञानसे 
प्रसिद्ध व्यवहार दे । जब तक जीव और पुद्गलका भेदज्नान नहीं 
होता तब तक दोनोंकी प्रवृत्ति एक्सरीखी दीखती है । 

समयसारकी टीकार्मे लिखा है--पुदूगल कमेंको जीव जानता 
है तो भी उसका पुदूगलके साथ कतो क्से भाव नहीं है, क्‍योंकि 
कम तीन पश्रकारसे कहा जाता है। या तो उस परिणाम रूप 
परिणमे वह परिणाम या आप किसीको ग्रहण करे वह वस्तु । 
या किसीको अप उपजावें वह वस्तु | ऐसे तीनोंही तरहसे जीव 
अपनेसे ज॒दे पुद्गल द्रव्य रूप परसाथेसे नहीं परिणमता; क्योंकि 
श्राप चेतनहे पुदूगल जड़ है, चेतन जड़ रूप नहीं परिणमता। 
पुदूगलको अहस भी परमार्थसे नद्दीं करता, क्योंकि पुदुगल मूर्त्ती 
है आप |अमूतिक दे मूतिक, द्वारा अमूरतिकका ग्रहण योग्य नहीं 
है। तथा पुद्गलको परमार्थ से आप छपजाता भी नहीं;क्योंकि 
सेतन-जड़क़ो. किस तरद्द उपजा सकता है ? इस तरह पुद्गल जीव 
का कर्म नहीं है. और जीव उसका कता नहीं | जीवका स्वभाक 
शाता है वह आप ज्ञान रूप परिणमदा उसको जानता है। ऐसे 
जानने वाजेका परके साथ कत्तो कर्मंभाव केसे हो सकता है? 
नहीं हो- सकता । ९-५ «४ 

आत्माके परिणाम आत्मामे होते हैं और पुदुगलके 
पुदगलमे । वद्द तीन.” कालमे उसका करता नहीं होता। वि 
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आत्मा पुद्गल कम्ेको करे , भोगे तो वह आत्मा इन दो क्रिया- 
ओंसे अभिन्‍न ठहरे, सो ऐसा जिनदेवका मत नहीं। आत्मा दो 
क्रियाओका करता नहीं दे । जो करता कद्दते है वे मिथ्यादृष्टि है । 
ओर भी लिखा है-- 

जो जम्हि गुणो दृव्वे सो अण्णह्ति ठु ण संकमदि दरूवे । 

सो अण्णमसंकंतो कह त॑ परिणामए दव्वं॑ ॥१०१॥ 

जो द्रव्य अपने जिस द्रव्य स्वभावमें तथा जिस गुणमें 
वतेता है वह अन्य द्रव्यमे तथा गुणमे संक्रमण रूप नहीं होता- 
पलटकर अन्यमें नहीं मिल जाता-- वह अन्यमे नहीं मिलता 
हुआ भी उस अन्य द्रव्यको केसे परिणमा सकता है ) कभी नहीं 
परिणमा सकता, क्‍योंकि वह वस्तु स्थितिकी मर्यादाको भेदनेमे 
असमथ है। आत्मा पुदूगलसय कमेमे द्रव्यको तथा गुणको 
नहीं करता, उसमें उन दोनोंको नहीं करता हुआ भी उसका बह 
करता केसे हो सकता है ? 


कोई पूछे यद्द जीव फिर संसारी क्‍यों है ? तो बतलाते हैं कि 
इस जीवके अनादिकाल से मोहयुक्त होनेसे उपयोगके तीन 
परिणाम है वे मिथ्यात्व अज्ञान और अविर्सात हैं | जैसे स्फटिक 
शुद्ध था पर हरित, नील और पीतादिकी डाक लगानेसे वह तीन 
रूप परिणमन करता है । बेसे दी इन तीनोंमे से. जिस भावकों 
यह आत्मा स्त्रय॑ं करता है उसीका बह कर्ता होता है । 
संसार मे भी देखलो जब यह जीव सदिरा पीकर सतवात्ना हो 
जाता है तो मू्तिक द्रव्यसे भी अमूर्तिकमे)ं विकार परिणाम हो 


९9६ | 


ज्ञाता हैं। इस तरह यह आत्मा शआज्ञानी हुआ फिसीसे राग 
फिसीसे 6. प करता हुआ उन भावोंका आप कर्ता होता है ।उसको 
निमित्त मात्र होने पर पुदुगल द्रव्य आप अपने भावकर कर्मरूप 
होके परिणमता है । और देखो, वेश्याने यहां नैन मटकाए, बहा 
तुम प्रसन्न होगए ओर अटीमेंसे रुपण निकाल कर दे दिए। 
अब क्‍या वेश्याने तुमसे कहा था ? और भी रखमे- बेंडका 
घाजा यहाँ बजता हैं और योद्धाओंमे वद्दा मारकाट शुरू होजाती 
है।यह बात प्रत्यक्ष है । तब यदि आत्माके भावोंका निमित्त 
पाकर पुदुगलद्॒व्य कमेपन रूप परिणमन कर जाय तो इसमें 
आश्यय ही फ्या है । 


जीव और पुदूगल परिणामोका परस्पर निमित्तमात्रपना है । 
तो भी परस्पर क्ताक्मेभाव नहीं है तथा मृत्तिका जैसे कपडेकी 
फतता नहीं है वेसे अपने भाव कर परके सावोंके करनेके 
असमर्थपनेसे पुदूगलके भावोंकी कता भी कभी नहीं है। 

ज्ञानदी अद्भुद महिमा हैं । ज्ञान ज्ञेयको जानता है इसलिए 
पान नहीं है | अग्नि लकड़ीको जलाती है. इसलिए अग्नि नहीं 
है कॉटॉमे तीक्णपत्ता कौन लाया ? नीममें कडवापन कहासे 
आया ? अरे, वहतो स्वभावसे ही द्वैे। इसी तरह ज्ञान भी 
सहज स्वपर-प्रकाशक है । वह अपनेको जानता है तथा परको 
भी जानता है पर अनादिकालसे यह जीव ज्ञय-मिश्रित ज्ञानका 
अनुभवन कर रहा है। जेसे द्वाथी मिष्ट पदार्थों तथा ढुणोंको 
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एक साथ खाता है वेसेही यह ज्ञीव मिश्रित पदार्थाक्रे स्वादर्में 
आनन्द समानता है | कभी एक खाजल़िस ज्ञानका स्वाद नहीं लेता । 


भावारथ--कर्मके निमित्तसे जीव विभाव रूप परिणमते है, 
जो चेतनके विकार हैं वे जोच ही है और पुदूगल मिथ्यात्वाद़ि 
कर्म रूप परिणमते है वे पुद्गलके परिमाणु हैँ तथा उनका विपाक 
उदय रूप हो स्वाद रुप होते हें वे मिथ्वात्वादि अजीचव हे। 
ऐसे मिथ्यात्वादि जीव अजीवके भेदसे दो भ्रकार हैं । यहां पर 
ऐसा छे जो मिथ्यात्वादि क्‍सेकी प्रकृतिया हें वे पुदूगल द्रव्यके 
परमाणु हैं उनका उदय हो तब उपयोग स्वरूप जीवके डपयोगकी 
म्वच्छताके कारण जिसके उदयका स्वाद आए तब उसीके आकार 
उपयोग हो जाता है तब अज्ञानसे उसका भेद-ज्ञान नहीं होता, 
उस स्वादको ही अपना भाव जानता है। सो इसका भेद्-ज्ञानर 
ऐसा है कि जीव भावको जीव जाने अजीब भावकों अजीब 
जाने तभी मिथ्यात्वका अभाष द्वोके सम्यस्ज्ञान होता है । 


यदि कोई कहे कि व्याप्य व्यापक भावसे कतांकर्मका सम्बन्ध 
नहीं होता तो निमित्त नेभित्तिकमावसे तो होता दहै। सो 
कहते है जो कुछ धटादिक वथा क्रोधादिक पर - द्रव्य स्वरूप 
कर्म प्रगट देखे जाते हैं उन्तको यह आत्मा व्याप्य व्यापक 
भाव कर नहीं करता । जो ऐसे करे तो उनसे तन्मयपनेका प्रस॑ग 
आयगा। तथा निमित्त लेमित्तक साव कर भी नहीं सकता? क्योंकि 
शेसा करे तो सदा सय अवस्थाओंमें कतपनेका प्रसंग आजाय $ 


श्र के 
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इन कर्मोको कौन करता है ९ सो कहते हैं-इस आत्माके योग 
(मन वचन कायके निमित्तसे प्रदेशोंका चलना) और उपयोग 
( ज्ञानका कषायोंसे उपयुक्त होना) ये दोनों अनित्य है सब 
अवस्थाओंसे व्यापक नहीं हैं | वे उन घटादिकके तथा क्रोधादि 
पर द्रव्यस्वकूप कर्मोके निमित्तसात्र कर कर्त्ता कहे जाते है। 
योग तो आत्माके प्रदेशोंका चल्नन रूप व्यापार दे और उपयोग 
आत्माके चेतन्यका रागादि विकार रूप परिणाम है। इन दोनों 
का कदाचित्काल् अज्ञानसे उनको करनेसे आत्माकों भी इनका 
कता कहा जावा है; परन्तु परद्रव्य स्वरूप कर्मका तो कर्ता कभो 
भी नहीं है ऐसा निश्चय है | गीता मे लिखा द्दैः- 
'कमरण्येवाधिकारस्ते मा फलेष कदाचन 


अथात्‌ मनुष्यको कर्म करनेका अधिकार है। उसके फल्लमें 
नहीं । कर्म करो परन्तु उसके फलकी आशा मतकरो । तो जेनधर्म 
कहता है| कि फल्न की आशा तब करे जब कोई कमे करे। कोई 
कम द्वी मत करो। किसी पदार्थमें कठ त्वबुद्धि ही तुम मत रखो । 
फलकी आशा तो दूर रददी तुम किसी द्वव्यके कतो द्वी नहीं हो यह्‌ 
जैनधर्मकी अपनी एक निजी बिशेषता हे । 


और वो और--भग्रवान भी तत्वोंके कतो (बनानेवाले) नहीं 
है। जेसे सूर्य पदार्थोको बनानेवाला नहीं है.। प्रकाश वाला है। 
बैसे दी भरीवान भी तत्वोको अ्रकाश करने वाले हैं, बनाने वाले 


नहीं है । 


श्द्द 


है. ऊउ 


अतः जो भी कार्य हो उसमे कतृत्व-बुद्धिको स्थागो और 
नित्योद्योत ज्ञानानदमयी एक अपनी आत्माको पहचानो, इसको 
जाने बिना हम अनादिकातलसे पंच परिवतेतके पत्र बने । 
ओऔर जब लक नहीं जानेंगे तब तक भ्रमण नहीं मिटेगा । 
अब सुथत्न सुकुल पाकरके प्रमाद नहीं करना चाहिए। अपनी 
चीज अपने ही पास है। वह अन्यत्र कहीं नहीं हे। एक आदमी 
ने एक से ऐला कहा अरे तेरा कान कौआ लेगया । बह बेतहाशा 
हो कर कौए के पीछे दोड़ा । दूसरेने दौड़न का कारण पूछा। 
इसने कहा एक अच्छे आदमीने कहा है कि कोआ कान लेगया । 
पर सूखने अपना हाथ उठा कर अपने कानको नहीं देखा | कान 
कहा चला गया था। अपने पास हो तो है। वेसे ही हम भी 
मोहमें फसकर ससार--दौड़की होड़ लगा रहे हैं पर मुक्ति यों 
फंदापि न मिलेगी, जब तक हम अपनी ओर दृष्टिपात न करेगे। 
संस रमें जन्म लेना तभी सफल है जब दम उस आत्मा-को 
ज्ञानेंगे और जाननेका प्रयत्न करेगे । 


१४ या २० मिनट अवश्य आत्म-चिंतवनमे लगाओ । 
उतना ही अनुभव करो जितना तुम्हारी शक्ति हो | ग्रृहस्थीमें 
रहकर मुनिके सुखकी कल्पना मत करो। यदि तुम्हारे पास 
५०) रुपए हैं तो पचासका ही सुख लो, करोडपतिके सुप्तकी 
कल्पना मत करो | लोग कहते हैं कि मुनी फैसे परीषद सहन 
करते होंगे ? अरे, परीषह सहनेमें कया घरा है ?परीषह तो 
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धक्त भी राध दिन शीत घास सेघकी सहन कर लेते हैं । सबसे 
घड़ी बात तत्वकी है | यदि वह हो गयी तो परीषदर्मं कोई बड़ी 
पात नहीं । मुनियोंकोी घानीमें पेल दिया तो त्राहि न करी | अतः 
आसाज्ञान बड़दुलेभ है । जिसको प्राप्त होगया वही धन्य है । 


“यतो न किल्िचत्‌ू ततो न किध्न्चित्‌। 
यतो यतो यामि ततो न किव्चित्‌ ॥ 
विचाये पश्यामि न जगन्न किब्चित्‌ | * 
स्वात्माघधोधादधिफ न किव्ग्चित ॥! 


न यहां कुछ है, न वहा कुछ है। जहा जहां जाता हूँ बह्ां 
छूछ नहीं है । में विचार कर देखता हूँ तो जगतमें आश्म-ज्ञानके 
सिवाय और कुछ नहीं है । 


' अब कहते हैं कि ज्ञानी पुरुषोंको आत्माक्के सिवाय और 
छुछ अहण तल करता चाहिए। आत्मा आल्माहीके द्वारा भददय 
करने योग्य है | इन्द्रिया अपने अपने विषयोंको ग्रहण करती है | 
करने दो, पर उन विषयोसे रागह्वेष मत करो। करण इन्द्रिय द्वारा 
सुनना होवा है, रसनासे स्वाद लेना होता है, प्राणसे सूघना 
होता है स्पर्शनसे ठंडे, गरमका अलुभव होता है और आंखोंसे 
देखना होता है ये इन्द्रियोंके विषय हैं| इसके अलावा और 
फोई विषय होय तो बताओ । इन्द्रियोंका काम ही विषयॉमें 
प्रवर्तेना होता है । चह्चु इन्द्रिय है। इसका काम देखनेका है. । 
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देख लिया चलो छुंड़ी पाई । पर हा, उस देखनेमें किसी प्रहारकां 
हर्ष विषाद मत करो | सूरंदापने बाह्यमे अपनो आखें फोड़ लीं 
प्तो क्या होता है? अंतग्गसे देखनेकी लालसा नहों मिटी 
तो व्यथे है । इसी प्रकार मनमें भी इष्टान्िष्ट कल्पना करो तो 
आकुलता है | पडित दौलतरामजीने कह्दाः-- 


“आत्मके अदित विषय कषाय, इनमें मेरी परिणतिन ज्ञाय ” 
चास्तवसे कषायही आत्माका अहित करने बाली है। जेपे 
बसे वैसे कषार्योको कृश करनेका प्रयत्न करता रहे। रागादिक 
कषाय ही संसारको जन्म दती हैं। सनव्कुमार चक्री जब मुनि 
होगए, उस समय उनको किसी रोगने घेर लिया। स्वर्गार्मे इन्द्रते 
अपनी सभामें चक्रवर्तीकी प्रशंशाको और एक देव उनके परीक्षा 
घहां आया। उसने वेद्यका रूप घारण कर लिया ओर मुनिसे 
बोला “हम आपका रोग दूर कर सकते हैं ।? मुनिने कद्दा 'इस 
शरीरके रोगक्ो दूर करनेमे कया दे ? हा, यदि रागादिक रोग 
दूर कर सकते दो तो उसका इलाज करो |? वह देव तुरन्त 
' चरणुमें पड़ गया और क्षमा माग कर चला गया। निष्कर्ष यह 
मिकला कि आत्माके रागादिक बिकरार दूर करनेको कोडे सपर्थ 
नहीं | मनुष्य यदि रवय॑ चाहे तो वह मेट सकता है ।॥, 


संसार जालमे फैसाने वाला कोन दे ?' जरा अन्तद् छिसे 
परामर्श करो। जाल ही चिडियोंको फंसाताह ऐसी अान्ति 


[१६४ ) 


दोडो बलिया फसावा ईद यह धूम भी त्यागों, कि्ठे सिट्रिय 
कमावी है यह छधानवा भी. ध्यागो, केवल चुगनेकी अमिन्ाप। 
ही फसानेत्र बोसभूत (ैउसफ्रेन होने पर थे सत्र व्यर्थ । 
इसी तरह इस हु। रामय संशारई जातमें कौसानेका फारण न ती 
चढ़ याय सामग्री है, से मत, यघन और कायका व्यापार ही है, 
मे दहपकर्म समदर है, ऐेवल स्थढ्दोय आात्मासे इत्पन्न रागादि 
वरशिति ही सेसापतिका कार्य कर रो है अनः दूसीका निषात 
(बिताश ) अरे । 


लिस गोगरों हमने पर्याय भर जाना कौर जिसके जिए 
टुनिया फे बेय और इकीमेंको नब्म दिखाई, उनके लिसे चने 
या विसे प्रदार्थोका सेंघन किया और फर रहें हैं, पद सो वास्तव 
रेम नहीं। जो रोग है उसठो ने जाना और न ज्ञानमेफी चेष्टाही 
थी और ने उस सोगकरे पैशों द्वारा निदिष्ठ रामाण आओऔएधिका 
प्रयोग किया। उस रेगऊे मिट ज्ञानेसे यह रोग महज ही मिट 
सामना है। बह सेग है राग और उसके सदन य हैं बोतराग मित्त। 
हनकी बताई औषधि है १ समता २ प्रपदार्धोमे ममत्वका त्याग 
और ३ पध्कतान | यदि इस प्रिफक्षाओं शान्ति रसेके साथ सैबन 
करे और कपाय जैसी फट तथा मोह झैमी खट्टी वस्तुओंका पर द्देल 
किया ज्ञाय तो इससे बढ़कर रामभाए झौपधि और कोई दी 
नहीं सकतो । 


| ११३१ ॥ 


्डद आत्म भावना 

सहज शुद्धश्षान . आनन्द्स्वरूप निर्विकल्प' और उदांसीन 
ऐसा जो अपना स्वभाव है उसका अनुभव और ज्ञान और 
प्राप्ति किस प्रकार होती है अब उसकी भावना कहते हैं-- 

निजञ-मिरंजन-शुद्धात्मसस्यकश्रद्धानज्ञानानुष्ठानरूपनिश्चय- 
रत्नप्नयात्मकनिविकल्पसमाधिसंजातवीदरागसहजानन्द रूपसुखा-- 
लुभृतिमान्रलक्षणेन स्वसंवेदनज्ञानेन स्वसंवेयो गम्य: प्राप्यो 
भरितावस्थो5हम्‌ ” अर्थात्‌ में निञ्ञ निरंजन शुद्ध आत्माके 
सस्यका भ्रे द्वान, ज्ञान अनुशाद रूप निश्चय रत्नत्रयात्मक निर्वि- 
फल्प समाधघिसे उत्पन्न बौतराग स्जानन्द रूप सुखकी अनुभूत्ति- 
मात्र जिसका छक्तण स्वरूप है ऐसे स्वसंवेदन श्ञानके द्वारा 
स्वसंवेद्य, गम्य प्राप्य, सरितावस्थ हूँ। ऐसी आत्माकी भावना 
करनी चाहिए । इस प्रकार पहिले स्वभावसे भरा हुआ परिपूर्ण 
'हूँ ऐसा *अस्ति? से कहा अब सेरा रवभाव सच विभावोंसे रहिंत 
शुन्य है. ऐंसर नास्तिसे कथन करते है । । 

. #रागद् प-- सोह-क्रोघ-मान-साया-लोभ-पर/चेनिद्रियविषय- 
ज्यापार-मनोवचनकायज्यापार्र-भावकसं द्रब्यकर्स नो कमे-ख्याति--- 
पूजा-लाभ--हृष्श्रुतानु भूतभोगकां ज्ञारूप--निदा न-माया-मिथ्या- 
"शल्यन्नयादिसवेविभावपरिणासरहितशून्यो 5हम्‌ ।!  अथांत्‌ मैं 
सबवे विभावपरिणामोसे रहित शून्य हूँ ऐसी अपनी भत्माकी 
भावना करनी चाहिए। ह पे 


है; के कै चक नह 


जिगत्ये कालत्रयेडपि मतोवचनकायै. क्रतकारितासुमतैश्द 
शुद्धनिश्वयनयेन तथा सर्वेडपि जीवा इति ,निरंतर्र भावना 
कृ्तेब्येति !? अथात्त्‌ वीन लोक और तीन कालमे शुद्धनिश्वयनयसे 
ऐसा ( स्वभावसे पूर्ण और बविभावसे रहित ) हूँ तथा समस्त 
जीव ऐसे ही है। ऐसी मन, वचन, कायसे तथा कृत कारिव 
अनुमोदनासे निरन्तर भावना करना योग्य है । 


आगे .सांख्यमतका निरूपण करते हुए बतलाते हैं कि 
इनका कहना कहां तक उचित है_? वे कहते हैं कि कम ही सब 
कुछ करता है-कर्मे ही ज्ञानकी ढकता है, क्‍योंकि ज्ञानावरणकर्मके 
उद्यसे ज्ञान प्रकट नहीं होता, कर्म हो ज्ञानको बढ़ाता है, क्योंकि 
ज्ञानावरणके ज्षयोपशमसे ज्ञानका विकास होता है। कर्मही 
मिथ्यास्तोदयसे पदार्थको विपरीत दिखत्वता है जैसे कामलारोग 
बालेको शंख पीला दिखता है इत्यादि कम सब कुछ करता है, 
आत्ष्मा अकर्ता है। ऐसे सिद्धान्त मानने बालेको, कहते हैं कि 
आत्मा बिल्कुल अकता नहीं है । यदि अकता हो जाय तो राग 
द्वोष मोह ये किसके भाव,होंण १ यदि पुदूगलके कहो तो वह तो 
जड़ स्वभाववाला है | जड़से रागद्व ष क्रिया होती नहीं। अतः 
इस औवके अज्ञानसे- मिथ्यात्वादि भाव परिणाम हे वे चेतन 
ही हैं जड़ नहीं है। इसलिए कर्थचित्‌ आत्मा कर्ता है और 
कर्थचित्‌ अकता है,। अज्ञानसे जब यह जीव राग पादिक भाव 
करता है तब वह कर्ता होता है और जब ज्ञानी होकर भेदज्ञानको 


रा 


( श्र ) 


प्राप्त हो जाता है तब साक्तात्‌ अकृता होता है। इसलिए चेतन 
कमका कतो चेतनही होना परमाथे है वहां अभेद्द॒ृष्टिमे वो शुद्ध 
5 चेतनमान्र जीव है परन्तु कमंके निमित्तसे जब 'परिणसता है 
तब उन परिणामों कर शुरू होता है। उस समय परिणाम 
परिणामीकी भेद्दृष्टिमि अपने अजल्ञानभाव परिणामों का कर्ता 
जीवही है ओर अभेद्दृष्टिमे तो कवो कम भाव ही नहीं है शुद्ध 
' चेतनसातन्र जीव वस्तु है। इसलिए चेतन कर्मका कर्ता चेवनही 
है अन्य नहीं । श्री समनन्‍्तभद्राचार्े देवागम्में लिखतें हैं कि:--- 
न सामान्यात्मनोदेति न व्येति व्यक्तमन्वयातू | 
ज्येत्युदेति विशेषात्ते सहेकत्रोदयादि सतू ॥शण। 


पदार्थ सामान्यविशेषात्मक है अतः यदि पदार्धकों 
सामान्यापेक्षा देखा ज़ाय तो वह एक रूप ही दिखाई देगा और 
विशेषकी अपेक्षासे उसमें नानापना दिखलाई देगा। जैसे एऋ 
भनुष्य है | चह ऋ्रमसे पहले बार्लक था, बालकसे युवा हुआ 
ओर युवासे वृद्ध हुआ। यदि सामान्यसे विचारों तो एक 
चेतनमात्र 'जीवद्दी है परन्तु विशेष दृष्टिसे देखो तो वह बालक 


है, फिर युवा है और वही पुद्ध भी है ऐसा व्यवहार होता है । 
इसी तरह ज्ञायक स्वभावकी अपेक्षा तो आत्सा अक्ता है परल्तु 
जब तक सेद-ज्ञान न दो तब तक मिथ्यात्वादि भाव कर्मोंका 
फताही सानना उचित है । इस तरह एक ही आत्मामें केतो 
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अ्रकर्ता दोनों भाव विवक्ताके चशसे सिद्ध होते हैं। यह स्याद्वाद 
मत्त द्वे तथा वस्तुस्वभाव भी ऐसा ही दे कल्पना नहीं है । 

द्रव्यद॒प्टिसे विचारों तो सब आत्मायें शुद्ध मिलेंगी पर 
नय विवक्षासे देखो, तो नाना प्रकारके भेद दिखेंगे। ये नय 
पर्यायदष्टि कर देखे जावे तो भतार्थ द्वी हैँ। अतः उनको उन्हीं 
रूपसे जानना सत्याथेमी है। सामान्यरूपसे जीव एक है परन्तु 
पर्यायदृष्टिसे उप्रमें नानापना अखत्य नहीं, ताक्त्विक ही है तथा 
ज्ञीवके गुण में जो विकार होता है उसके जानेसे गुणकी शुद्ध 
अ्रवस्था रह जाती है, अभाव नहीं होता दै। जेसे जलमे पक्का 
सस्वन्ध होनेसे मज्निनता आ जाती है पकके अभावर्स जलमें 
जैसे स्वच्छता आ जाती है एवं आत्मामे मोद्दादि कर्मके विपाकुसे 
विक्रतावस्था हो जाती है। उस विकृतावस्थामं उत्तमे नानापन 
दीखता है, उसका यदि उस अबरस्थासे विचार किया जावे वंब 
नानापन 'सत्यार्थ है, किन्तु बह औपाधिक है अतः भिथ्या है, न 
कि स्वरूप उसका मिथ्या है। यदि स्वरूप मिथ्वा द्वोता वब 
ससार नाशकी आवश्यकता न थी। अतः नय विवज्ञासे पदार्थों 
को जानना द्वी संसारसे मुक्तिका कारण है । 


अब कहते हैं इस मनुष्यको अनादिकालसे जीव और 
पुद्र्गूलका एकत्व अभ्यास हो रहा है। अनात्मीय पदार्थोमे 
' आत्मीय बुद्धि मान रहा हैं। कभी इससे खालिस ज्ञानका स्वाद 
नहीं लिया। ज्ञेय भिश्नित ज्ञानका अनुभव किया। केबल 
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ककड़ीके खानेमें स्वाद नहीं आता पर नमक मिचेके साथ 
खानेसे आनन्द सानता है, क्योंकि इसको वही मिश्रित पदार्थोके 
खानेकी जो आदत पड़ी हुई है अब खानेमे केवल ज्ञानका ही, 
परिणमन होता है पर उस ज्ञानको छोड़ हम परपदार्थोमे सुख 
मान लेते हैं । यही अज्ञानकी भूल पड़ी है। आचार्योने इसलिए 
रख-परित्थाग तप बतलाया है कि इस जीबको ख़ालिस एक' 
पद॒र्थके स्वादका अभ्यास पड़े । ऐसी ज्ञाननयी आत्माको छोड़ 
यह जीव अनन्त संसारका पात्र बनरहा है । पुदूगलेमे जीव॑त्वका 
ख्रारोप कर रहा है। अन्धकारमसे रज्जुको सपे मान रहा है । 
गिर रहा, पड़ रहा और नाना प्रकारके दुःखभी उठा रहा, पर 
फिरभी अपनी अज्ञामताको नहीं सेटता। शरीरसे भिन्न अपनी 
आत्माको नहों पहचानत। । यदि एक भी बार उस ज्ञानमयी 
आत्माका- अनुभव होजाय तो कल्याण दोनेमें' कोई विलम्बं 
म लगे | केवल अपनी भूलको सुधारना है। ' 

एक स्त्री थी जब उसका पति परदेश जाने क्लगा तो 
उससे उसको एक बटिया दी इस विचारसे कि कहीं वह 'खोटे 
आचरणोंसे न पड़ जाने और कहा कि इसको पहिले अपने 
खामने रखके कोदे भी पाप कार्य न करनेकी भ्रतिज्ञा करना 
तत्पश्चात्‌ इसकी पूजाकर ओर फिर भोजन करना । वह आदमी 
उस बटियाको लेकर चल दिया। मागेसे एक स्थान पर विश्राम 
किया और जब भोजन का समय हुआ तो उसने उस बटियाक्ो 
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निकाल कर अपने सोमने रक्‍्खा और बेंसा ही जैसा कि उसकी 
स्त्रीने कहा था पापन् करनेका वचन दिया। जब वह पूजा 
पूकर भोग लगा रहा था, उसी समय एक चूहा आया और 
उस भोग को खाने लगा । उसने सोचा-अरे, इस बटियासे तो 
चूहा ही बढ़ा है, कट उस चूहे को पकड़ लिया और एक पिंजरेमे 

बन्द कर उसकी पूजा करना शुरू कर दिया । एक दिन अकस्मार्त 
बिल्ली आई । चृद्दा उस ठिल्ज्लीको देखकर दूबक गया। उसने 
सोचा भरे, इस चूहेसे तो बिल्ली ही बड़ी है; उसको पकड़कर 
बाघ लिया भौर उसकी पूजा करने लगा । एक दिन आया कुत्ता- 
कुत्तेको देखकर वह बिल्ली दुबक गई । उसने फिर सोचा भरे, 
इस बिल्लीसे तो कुत्ता बड़ा है। उसने कुत्तको फक्रड़कर बांघ 
लिया और उसकी पूजा शुरू कर दी । अब वह परदेशसे कुत्तेको 
साथ लेकर अपने घर कौट आया । एक दिन उसकी स्त्री रोटी 
बना रही थी, वह कुत्ता लपककर चौकेमें घुस गया। स्त्रीने 
उसके मारा एक डंडा और वह भों भों करके भास गया। उसने: 
सोचा-भरे, कुत्तेसे तो यह स्त्री ही बड़ी है। अब वह उस स्त्रीको 
पूजने लगा--उसकी घोती धोना, उसका साञज्ञ खटगारादिक 
ऋरना। एक दिन उसकी स्त्री खाना बनाते समय शाकमें नमक 
डालना भूल गई । जब वद्द आदमी खानेको बेठा तो उसने कहा 
धग्राज शाकमे नमक क्‍यों नहीं डाला ९! वह बोली में मृत 
' शई ।' उसने कट्दा--क्यों भल गई ओर एक थप्पड़ मारा। वह 
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स्त्री रोने लगी | उसने सोचा अरे, में ही तो बड़ा हैँ; यह स्त्री 
तो सुकसे भी दबक गई । आखिर उसको अपनी भलका श्लान 
हो गया। तो बास्तव॒मे जिसने अपनेको पहिचाल लिया, -उसके 
लिए क्रोध, मान, साया, लोभ क्‍या चीज है १ हम दूसरोंको 
बड़ा बनाते हैं कि अमुक बड़े है, तमुक बड़े हैं, पर मूर्ख अपनी 
ओर दृष्टिपात नहीं करता । अरे, तुमसे तो बढ़ा कोई नहीं है। 
घड़ा बननेके लिए बढ़े काय कर। वास्तवमे अपनेको लघु 
सानना तो महती अज्ञानता है कि हम क्‍या हैं ? किस खेतकी 
मली है ? यह तो महान्‌ आत्माको पित्त चनाना है। उसके 
साथ अन्याय करना है। अरे, तुकसें तो अन॑तज्ञानकी शक्ति 
तिरोभूत है। अपनेको मान तो सद्दी कि सुझमें परमसात्सा होनेकी 
शक्ति विद्यमान है। आत्मा निर्मल दोमेसे सोज्ञासागंकी साधक 
है और आत्माही मलिस होनेसे संसारकी साधक है। अतः 
जहां 'तक बने आत्माकी मलिनवाको दूर ऋरतेका प्रयास करना 
हसारा कतेब्य है) ह 


तर 


देखिए, 'पंकापाये जत्तस्थनिर्मलतावर्त्‌ ।! जलके ऊपर 
फाई आ जानेसे जल सलिन दिखता था और जब काई। दूर 
हो गई तो जल स्वष्छका स्वच्छ हो गया। उसकी स्वच्छता कहीं 
ओर जगह नहीं थी केवल काई लग जानेसे उससे मलिनता थी 
'सो जब बह दूर हुई तो जत्न स्वतः स्वच्छ हो गया। भ्ब देखो, 
यह कपड़ा है. इसपर यह चिकनाई लगी हुई है हस चिकताईकी 
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बंजहसे उसमे धूलके कण लग गए जिससे वह मलिन होगया । 
पर ज्ञब सोडा साधुन लगा कर उसे साफ कर दिया गया तो वह्द 


वस्त्र रवच्छ हो गया । तो उस वस्त्रमें स्वच्छता थी तभी तो वह 


उजल्ा हुआ, नहीं तो केसे द्वोता १ हां, उस वस्त्रमे केवल बाह्य 
मलिनता अवश्य आ श॑ई थी, उसके घुल जानेसे वह जेंसा था 
वैसा, होगया । इसी तरद्द आत्मा भी रागहे पादिकके संयोगसे 
विकारको प्राप्त हो रही थी, उस विकारवाके मिट जानेसे वह 
सैसी थी बैसी दो गई। अब देखो उस वस्त्रमें जो चिऊनाई लग 
रही है, यदि वह नहीं मिटे और ऊपरसे चाहे जितना जलसे 
धो डालो तो क्‍या होता है ? क्‍योंकि उस चिकनाईकी वजहसे 
चह फिर मलिनका सलिन हो जायगा | इसी तरह आत्माके जो 
रागद्वे पादि है यदि वह नहीं मिटे और ऊपर शरीरको खूब सुखाने 
लगे तपश्चरण करने लगे तो क्या होता है ? तुपमासमिन्न ज्ञान 
हुआ नहीं, और उस तुषकों दी पीटने लग गए तो बताओ क्‍या 
होता है. १ अन्तरगकी रागद्वेष परिणति नहीं मिटी तो घुनः वही 
बेह धाय्ण है । पयोयकी मिटानेका प्रयत्न नहीं है. पर जित 
कारणोसे पर्याय उत्पन्न हुई उन्हे मिटानेकी आवश्यकता , है! 
उसका ज्ञान अनिवाये है । जैसे मिश्री'है। यदि उसे नहीं चखो 
वो कैसे उसका स्वाद आए कि यह मीठी दोवी है । उसी तरह 
शगका भी यदि अनुभव न होय तो क्‍या उसे मिटानेका प्रयत्न 
होय ! ८द्रीतिरूपपरिणामी राग?” । प्रीति रूप परिणामका होन 
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राग है। और अ्प्रीति रूप परिशामछा होना यह द्वप है) 
संसारका सूल फारण यही राग द्व प हैं। इस पर जिसने विज्ञय 
प्राप्य करली उसके लिए शेष क्‍या रह्‌ गया ९ 
सच्चा पुरुषार्थ 

अथ ऊफहने हैं कि आत्माफोी पहिचानता ही सबसे ब्रा 
पुरुषाथे है। वह छोड़कर तीथस्थानमें रहनेमें पुरुषाथे नहीं, 
परिछत महानुभावोंकी तरह तानाजेन फर जनताको उपदेश पर 
सुमागंमें लगाना पुरुषा्थे लहीं, दिगम्वर जेष भी पुरुषार्थ नहीं 
सच्या पुरुषाथे तो घह है कि उदयके 'अनुसार जो रागादिक होवे 
इसारे छानमें भी आचे उनकी पधूत्ति भी हमसमें हो; किन्तु हम 
घने फ्से़ भाव सममफर इष्टानिष्ट कप्पनासे अपनी आत्माकी 
र्ञारर सकें। लोग कहने हैं कि हमें शान्ति नहीं मि्रती। 
शर, तुम्दे शान्वि मिले तो कैसे मिले? एक क्षण रामादिकसे 
नियुक्त दोकर शारित मुद्रास बैठकर तो देसा कसा शांतिझा समुद्र 
उमसुता है १ न पूछ करना ही. आत्माका काम हैं। सन बचस- 
भंयके थोग भी शास्माके नहीं हैं । यह तो एक लिविकल्पभाव हैं । 

जोग फट्टते में कि आत्माकी सहिमा अनन्तशक्तिमें हैँ । 
चरे, उसकी महिमा श्रमन्‍्तश्तिसें नहीं। में तो कहता हूं कि 
पुट्रगलमे भी 'पनस्तक्षक्ति एे। देखलो, फेबलतानावरण कक्‍मने 
चात्माके फेदलानकफों रोफ लिया ऐ । पर आसत्मारी भी घह् शक्ति 
£ जो सम्यरशशेस पेंदा फरके च्य्तमु हुतमें उ्मोक्रा नाश कर 
परमात्मा बन जाय । तो उसकी महिसा झामत्त शततिमें नहीं। 
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उसका फाम केवल देखना और जानना मात्र है। और देखना 
जानना भी क्या है ९ वह चीज जैसी है वेसी ही है। 

लोग अपनेकोी कर्मो पर छोड़ देते हैँ । वे कहते हैं. क्‍या करें 
हमारे कममें ही ऐसा लिखा था--फ़ितन्ी अज्ञानता और कायरता 
है। जेसा फि अन्यमती कहते हैं, क्या करें सगवानको ऐसा ही 
मंजूर था बसे द्वी ये लोग भी कर्मोके मत्ये सारा दोष महते हैं। 
पुरूषार्थ पर किंचितू भी ध्यान नहीं देते। जिस आगमसें पुरुपार्थ 
का इतना विशद वर्णोन हो उसको ये लोग भूल जाते हैं। अरे, 
फर्माकों दोष देनेसे क्‍या होगा ? जो जन्‍्मार्जित करे है उसका 
तो फल्ल उदयसें आएगा ही। भगवानको ही देगो। मोह नष्ट हो 
चुका, अर्हूत पटमें विराजसान हैं । पर फिर भी दड कपाट करो। 
दंडाकार हो कपाट रूप हो प्रतर करो और लोकपूरण करो । यह 
सब क्‍या है ? वह्दी जन्मार्जित कर्म ही तो उदयमें आकर खिर रहे 
हैं दो कर्मोके सद्दारे रहना ठीक नहीं है। पुरुषा् भी,कोई चीज 
है । जिस पुरुषार्थसे केबलजझ्ञानकी प्राप्ति होय उस पुरुषाथकी 
ओर ध्यान न दो तो यह अज्ञानता ही द्वे। समयसारमें लिखा 


हैः- 


शुद्धद॒उंयनिरूपणापिंतमतस्तष्त्व॑ समुत्पश्यती । ' 

नेक द्र्यगतं चकार्ति किसपि बब्यांतरें जातुचित्‌ ॥ ' 
ज्ञानं 'झोयमवैति यंत्त तदय॑ शुद्धस्वमावोदयः:॥ 
कि द्रच्यान्तरचुम्बनाकुलधियस्तत्त्वाज्च्यवन्ते जनाः ॥ र९॥ 


॒ 
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अथ-- आचाये कहते है कि जिसले शुद्धद्र्यके निरूपणमें 
बुद्धि लगाई है और जो तत्त्वको अनुभवता है ऐसे पुरुषके एक 
द्रव्यमे प्राप्त हुआ अन्य द्रव्य छुछ भी कदाचित्‌ नहीं प्रतिभाखता 
तथा ज्ञान अन्य शो य पदार्थोको जानता है सो यह ब्लानके शुद्ध 
स्वभावका उदय है । ये लोक है थे अन्य द्रव्यके अहणमे आकुल 
बुद्धि वाले हुए शुद्धस्वरूपसे 'क्यों चिगते हैं ? तो उस स्व॒रूपकी 
ओर ध्यान दो । परन्तु मोह ? तेरी महिमा अचिन्त्य है, अपार 
है जो संसार मात्रको अपना बनाना चाहता है । नारकी' की वर 


मिलनेको तो कण भी नहीं, परन्तु इच्छा सख्तार भरके अनाज 
 खानेकी होती है। - 


शअब देखिए, इस शरीर पर तुम यह कपड़ा पहिनते हो तो 
क्‍या यह कपड़ा तुम्हारे अन्दर प्रवेश करता है ? पर मोही जीव 
उसे अपना मान बैठते है। और घोट्टापन क्‍या है १ दूसरी चीज़ 
को अपनी मान लेना यही तो चोद्वापन है इस दुपट्टकी हमने 
झपना सान लिया जभी तो चोर हो गये? नहीं तो समझते पराया 
है । पर मोह मदिरामे ऐसा ही होता है | तुमने उसकी सी बात 
कही और उसने उसकी स्ती । इस तरह उस शुद्धस्वरूपकी ओर 
ध्यान ही नहीं देते | देखिए यह घड़ी हमने ले ली। इससे हम 
अपना काम भी निकाल रहे है | पर अन्तरंगसे यही समभते हैं 
- कि अरे, यह तो पराई है | उसी तरंह रागादिकोंसे याद जरूरत 
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पड़े तो काम भी निकाल लो पर अन्तरगसे यही ज्ञानो कि शरे 
यह तो पराई है । और जब तक भइया पर को पर और- अपने 
की अपना नहीं समझा तब तक कल्याण भी केसे होयगा ? यदि 
रागादिकोंकों अपनाते रहोगे तो केसे बंधनसे छूटना होगा 
बतलाइए । अत. रागादिकोंकों हटानेकी आवश्यकता है। कीसी 
भी आपत्ति आजाय, समझो यह भी कर्मों का कर्जा है। सममाव 
से उसे सहन छरलो । दां, उसमें हृे-चिपाद मत करो। यह 
तुम्हारे हाथ की बात है । और भट्दया | रागादिक नहीं ह॒टे तो 
मनुष्यजन्म पानेक्रा फल ही क्या हुआ ? संसार ओर कोई नहीं, 
रागादिक परिणति ही ससार है और उसका अभावही समयसार 


ष्टे। 


स्वामी समन्तभद्राचार्य युव्त्यनुशासन के अन्तसे लिखते 
हैं-कि 'हे प्रभो ! में आपकी स्तुति रागसे नहीं करता हू, क्‍योंकि 
गुणीके गुणोंमें अनुरागका होनां यही भक्ति कहलाती है। तो 
आपका गुण तो बीवराग है ।इसलिए में उस बोतरागवाका उपासक 
हूँ न कि रागका। और भी आगे उन्होंने लिखा कि में अन्य सतोका “ 
९. न रागान्न स्वोत्र' स्वाति भवपाशच्छिदि मुनी । 
न चान्येप हे षादपशुणकथाभ्यासख़लता । 
किमु न्यायान्यायप्रकृतगुणदोषज्ञसनसा | 


हितान्वेषोपायस्तव गुणकथासज्ञगदितः ॥ ६४ ॥ 


श्र ) 


जन 


क्यों खंडन करता हूँ? इसीका यह मतलब नहीं कि में उनसे किसी 
प्रकारका हंष करता हूँ बल्कि इसलिये कि मैं न्याय ओर शैन्याय 
सागेको बतलाना चाहता था कि यह न्याय सागे है ओर यह 
अन्याय मागे है। मेरा केवल इतना ही उद्दे श्य था। तुम चाहे 
तो न्याय मा्गकी अपना लो चाहे अन्याय सागेको । यह तुम्दारे 
हाथकी बात है । 


* अतः मनुष्यको अभिप्राय निमेल रखनेकी चेष्टा करनी 
चाहिए । उसी की सारी महिमा है। श्रेशिक राजाको ही देखिए 
जब वह मुनिराजके गलेमें मरा हुआ सपे डाज्न आए तो रानीसे 
जाकर सवे हाल कह दिया । रानीने कद्दा अरे तुमने यह क्‍या 
किया ? राजा बोला वह तो गलेसे उतारकर फंक देगा, रानीने 
कहा, नहीं, यदि वे सच्चे हमारे मुनि होंगे तो नहीं फेंक सकते, 
नहीं फेक सकते | यदि फेंक दिया होगा तो वह नंगा होते हुएभी 
हमारा मुनि नहीं। वहाँ दोनों जाकर पहुंचे तो देख़ा कि उनके 
गले मे सपके कारण तसाम चीटियां चिपक गई हैं। दूरसे देखते 

ही राजाके हृदयसें वह साम्यभावेढ़ी मुद्रा अद्धित हो गई। उसने 
मनसे सोचा कि मुनि है तो सचमुच यही है | रानीने उसी समय 
मुनिके समीप पहुँचकर खांड द्वारा उन चीटियोंको दूर किया। 
तो मतलब यही कि महिमा तो उसको तभी हुई जब उसके हृदय 
सें साम्यभाव जाम्मत हुआ | और शास्त्रमे भी क्‍या लिखा है ९ 
भनुष्यके अभिप्रायोंको निमेल बनानेकी चेष्टा ही तो है। प्रथमानु- 
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योगर्म वही पाप पुण्यकी कथनी है और चरणानुयोगमें मी वही 
सनुष्य चारित्रका वर्णन है। गुणस्थान क्‍या हैं ? मलुष्यके 
, परिणामोंकी ही परिणति तो हैं| पहिले गुणस्थान मिथ्यात्वसे 

लेफर चौदहवथें गुणरथान अयोगी पर्यत मनुष्यसे ही वो समाते 


तिये ७ न 


हैं। देवोंमें ज्यादासे ज्यादा चौथां गुणस्थान है । तिय॑चोंसे पांचवें 
तक ओर नारकियोंमें ज्यादासे ज्यादा चौथा दे | तो सन्ुष्य यदि 
चाहे तो सस्तारकी संवतिको निर्मल कर सकता है। कोई बढ़ी 
षाव नहीं । एक ने कहा रामायण तो सब गप है। उसमे 


सब फपोल-कल्पित कल्पताए' भर रही हैं। दूसरा बोला यदि 
उसमें कल्पनाए हैं। तो यद्द तो मानोगे कि रावणने खोटा 
फास किया तो ल्ोक-निंदाका पात्र हुआ और रामने लोकप्रिय 
कार्य किया तो सुयशका अजेन किया। वह बोला हां इसमें कोई 


आपत्ति नहीं | वो शास्त्र बाचनेका फल ही यह हुआ कि अपने 
फो सुधारने की चेष्टा करे | भगवानकी मूर्तिसे भी यही शिक्षा 
मिल्लती है कि अपनेको उसीके अनुसार बनाए । उन्‍होंने रागद्व ष 
हटाया, मध्यर्थ रहे तुम भो बेसा हो करो। सध्यस्थ बननेका 
यत्न करो । गुरू और क्यों पुञ्न जाते हैं ? उन्होंने वही समता 
भावधारण किया। लिखा सी है-- , 


है 


अरि मित्र महल-मसान-कंचन-कांच-निन्दून शुतिकरण |. ' 
श्र्धावतारण-असि-प्रह्ारणमे सदा समता घरण | 
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मलुष्यको परिणामोंमे समता घारण करना चाहिए । 
तुम्हारे दिलसे यदि प्रक्षज्षता हुईं तो कह दिया कि संगवान्‌ 
आज तो प्रसन्न मुद्रामे हैं । बेसे देखा जाय तो भगवाब्‌ न तो 
प्रसन्न है और न रुष्ट। अपने हृदयकी प्रसन्‍तता को तुमने 
भगवान्‌ पर आरोप कर दिया कि आज तो हमें मूर्ति मरसत्तभना 
दिखाई देती है-। पर देखो तो बह जैसेकी तैसी ही है अतः मनुष्य 
यदि अपने परिणामों पर दृष्टिपात करे तो सर सार बंधनसे छूटना 
कोई बड़ी बाद नहीं है | क 


ऋ् 


हम ही लोग अपनी शान्तिके बाधक है । जितने भी 


पदार्थे संसारसे है उनसे से एक भी पदार्थ शान्तनस्वभावका 
बाधक नहीं । बतेनमे रकखी हुईं सदिरा अथवा डिव्बेसे रक्खा 


हुआ पान पुरुषमे विक्ृतिका कारण नहीं । पदाथे हमे बलात्कार 
'से बिकारी नहीं करता, हम स्वय॑ विकल्पॉसे उसमे इश्ठनिष्ट 


कल्पना कर सुखी और दुःखी होते हैें। कोई भी पदाथ न तो 


'सुल्च देवा है और न दुःख देता है, इसलिए जहा तक बने 


आम्यन्तर परिशामोंकी विशुद्धता पर सदेव ध्यान रहना चाहिए। 

आगे कहते हैं कि ऋद्यवयप्रत ही से ब्रतोमे उत्तम है। 

इसके समान और कोई दूसरा त्रत नहीं है । जिसने इस त्रत को 

पाल लिया उसके अन्य ब्रत अनायास ही सध जाते हैं। पर इस 
९ 

ब्रवका पालन करना कोई सामान्य बात नहीं है। स्त्री विषयके 

राग का जीतना बड़ा कठिन है । पहिले पार्सी , थिएटर चलत्नते थे । 


| 


का 


| अ 


के थियेटरमें एक पार्सी था; उसकी स्त्री बढ़ी ख़बमूरत थी। वे 
गैनों स्टेज पर अपना खेल जनताको बतलाते थे। एक दिन बह 
दी स्टेज पर अपना पार्ट कर रही थी। एक सलुष्यने एक कागज 
पर कुछ लिखकर स्टेज पर फेक दिया | उस स्त्रीमे उस कागज 
जे उठाकर बाचा ' बॉचकर उस कॉगजको दियासलाईसे जलाकर 
अपने पेरोंसे कुचल दिया। इधर तो उसने कागजकी कुचल 
दिया और उधर उस सलुष्यने कटारसें अपना गला काट लिया | 
तो स्त्री संबन्धी राग बढ़ा दुखदायी होता है । एक पुस्तऊमें लिखा ' 
है. ससारमें शुरवीर कौन है! उत्तरसें बतलाया--जो पेरुण 
सत्रयोंके कटाक्ष चाणोंसे बीधा जाने १२ विकार भावको प्राप्त 
नहीं हुआ | वास्ववमें शुरवीर तो वही है । 


ओर स्प्रीसंवन्‍्धी भोग भी क्‍या है ९ उसमें कितनी देरका 
सुख है। अन्तमें तो इससे बेराग्य द्ोता ही है। आपके सुदशेत 
सेठकी कथा तो आगममें द्वी लिखी है। भर्दादरिको ही देखिए। 
उड़ी स्त्रीका साम पिंगला था। एक बार अपनी व्रियतसा स्त्राका 
दुष्चरित देखकर वे संख्रारसे विस्त होकर योगी हो गए थे।, 
स्त्रीके विषय मे उस समय उन्होंने यह श्लोक कहा थाः-- 


«या विन्तयामि सतत मयि सा विरक्ता । 
द साप्थन्यमिच्छति जन स जनोडन्येसक्त' ॥ 

अस्मत्कृते च. परितुष्यति काचिदन्या । 

घिकू तात च सदन च इसां च मां व ॥! 
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* अधात्‌ जिसका में निरन्तर चिन्तवन किया करता हूँ वह 
मेरी स्त्री मुकसे तिरक्त है। इतना ही नहीं किन्तु दूसरे पुरुष पर 
आसक्त है. और वह पुरुष किसी दूसरी स्त्री पर आखकक्‍त है तथा 
चह दूसरी स्त्री मुकपर प्रसन्न है। अतएव उस रत्रीकी उस पुरुष 
' को उस कामदेवको इस (मेरी स्त्रीको) को और मुमको भी 
विक्कार है। कार्तिकेयमुनिने कार्तिकेणनुप्रेज्ञाके अन्तर्मे पांच 
बाल ब्रह्मचारियों को ही नमस्कार किया है। 
तो इस रागसे विरक्‍त होना श्रत्यन्त कंप्टलाध्य है। और 
जिसको विरक्ति हो जाती है उसके लिए भोगोंका छोड़ना कोई 
घड़ी बात भी नहीं होती। पंडित ठाकुरख्रसाद जी थे।वे दो 
विषयोंके आचाये थे। उनकी दूसरी स्त्री बड़ी खूबसूरत थी। 
पडित जी उस पर पूर्ण आसक्त थे। उस समय उनकी आय 
४०)रु० साहवार थी तो उस ५०)२० में से वे १०) रु० मासिक 
अपनी स्त्री को देते थे। जब उनकी तरकी १००) रु० मासिक हुई 
तो वे २०) रू? उप्तको देने लगे। और वह स्त्री सब रुपया 
गरीबों को बांट दिया करती थी | जब उन्तके ४००) माहवार हुए 
तो १००) रु० उसे देने ल्ण गए। उन रुपयोंको भी वह दानमें 
दे दिया करती | एक दिन पंडितजी ने कदह्ा--दिखो पैसा बहुत 
फठिनतासे कमाया जाता है । तुम दानमें व्यथे ही इतना रुपया दे 
दिया करती हो । वह बोली--पडितजी कौन हम आपसे रुपया 
सागने जावो हैं । तुम्द्ारी खुशी होती है तो तुम स्वयंद्वी देते हो | 


| (३० |] 
पक दिन की बात है । कत्रीमे पेडतज्ञी को बुलाकर कट्ठा-द्ेसों 
भाज तक हमने आपके साथ इतने नों वक भोग भागे पर हमसे 
विपयो्म कुछ भी मजा हहीं आया। ये आपक दो ' बाल बच्चे 
हैं | स'भातिए । 'आजसे तुम हमारे भाई हुए और हम तुम्दारी 
यहिन हुई | पड़ितजी ऐसे चचनोफी, सुनकर अथाक रह गए | 
 भन्तमें, चह उत्तसे याले 'चट्टिन तुमने मुझे आज ,चेतावनी देकर 
संभाल लिया नहीं,ता में भोगेंमि मासकत, होकर न जाने कौनसी 
दुरगतिछा पात्र होता ? तो भोगोंसे विरक्तत रहने ही में मनुध्यको 
शोभा हू । स्त्री सम्बन्धी रागका घटना दी सर्वस्त हैं । जब इस्त 
सबन्धी राग घट गया तर अन्य परिम्रदस तो सुत्तरा 'अनुराग 
भट जाता हैं । 


॥॒ 


संसार बृद्धिका मूल कारण स्त्रोका समागम ही है। स्त्री 
समाग्म दोते ही पार्चा इन्द्रियोंके विषय स्वयमंव पुष्ट होने लगते 
है प्रथम तो उसके रूपको देग्पकर निरन्तर देखनेकी अभिल्ाषा 
रहती हू, वह सुन्दर रूपवाली निरन्तर बनी रहे, इसके लिए 
अनेक भरकारके उधटन तेल आदि पदार्थोक्रे सपहमें व्यस्त रहता 
है। उसका शरीर पसेंव आदिसे दुर्गेन्धित न होजाय' अत' 
निरन्तर चंदन, तेल इत्र आदि बहुमूल्य वस्तुओंका' सम्रह कर 
टस पुतज्ञीकी सस्भालमे संलग्न रद्दता हैं । उसके केश निरन्तर 
तबायमान रहे अतः उनके 'अर्थ नानाप्रकारके मुत्ताब, चमेली 
' क्षेबढ़ा भादि तेलोंका उपयोग करता है तथा उसके सरस॑ं कोमल 


न 


पे 


(१६१ ) 


मधुर शब्दोंका श्रवण कर अपनेको वन्य मानता दै और उसके 
छु।रा सम्पन्न नाना अ्रकार के ':रसास्वादको लेता हुझा फूला नहीं 
समाता | कोन त्ागझ्नो स्पर्श करके तो आत्पीय ब्रह्मचयंका और 
बाहमसें शरीर-सोन्द्य के कार्रण-बीयका पात होते हुएमी अपनेकों 
घन्य मानता है। इस प्रकार रुत्री के ससागम से ये झोही 
पंचेन्द्रियों के विषयों से मकड़ीरी वरह जालमे फस जाते हैं। 


मत्तेभ कुल्स-दलले श्रुति सन्ति शूशः | 
केचित्रचण्डसृगराजबधेडपि. दच्षा: 
किन्तु त्रवीसि बलिना पुरतः प्रसह्य | 
कन्द पंद्पदलने विरल्ा  मनुष्या: ॥ 


अथात्‌ू--संसारसे मसदोन्सत्त हस्तीके कुम्भस्थल विदारण 
करने वाले शूरवीर हें, कुछ तेजस्वी सिंहके वध करमेसें 
जी दक्त है किन्तु में कहता हूँ कि इन बलवानोंमें ऐसे मलुष्य 
विरले ही है जो कामदेवके दर्प (धमरड) को दलने (नष्ट करने) 
हैं. छसथ दा । ॥ 


पशिग्रह ही दुःखका करण है। . 


अब कट्ठते है कि ससारसे परिग्रह ही दु,खकी जड़ है । 
इस दुष्टने जहा पदापण फ़िया बढीं कल्नह विसंवाद, मचवा 
दिया देखलो, इसकी बदोलत कोई भी प्राणी ससारमें सुखी 
नहीं है । एक गुरू ओर एक चेला थे । वे दोनों सिंहलद्वीप पहु'चे। 


( १३१२ 
वहां गुरूने दो सोनेकी इंट लीं और चेलाको सुपुदे कर कहा कि 


इन्हे भिर पर वर कर ले चजत्ञ । बह ईटे कुछ भारो थी | अत' , 


चेलाने मनमें सोचा 'देखो गुरूजी बड़े चालाक हैं । आप तो 


स्वय खाली चल रहे हैं और मुझे यह भार लाद दिया है? 


दोनों चले जाते हैं । गुरू कह्दता है. 'चेलाः चले आओ। बड़ा 
भय है |? चेला बोलता है-हां, महाराज चला आता हू' |” आगे 
मागमें एक कुआ मिला। चेलाने उन ईटोंको उठाकर कुए में 
पटक दिया | गुरूने कहा--चेला चले आओ आगे बड़ा भय 
है ! चेला बोला-ढा,महाराज | परवाह मत करो। अब आगे 
कुछ भय नहीं दवे। तो परिग्रह ही बोका है । इससे जितना २ 
ममत्व हृटाओंगे उत्तना २ सुख प्रकट होगा । जितना र 
अपनाओगे उतना ही दुख मिलेगा । 


एक जगह चार लुटेरे थे | वे कहीं से ,(०००) २० 
लूटकर लाए। चोरोंने ढाई ढाई सौ रुपये आपसमे बाट लिए। 
एकने कहा-अरे, जरा बाजारसे मिठाई तो लाओ, सब मिलकर 


परस्पर बैठकर खावेंगे | उनमेंसे दो लुटेरे मिठाई लेने चल दिए। ,. 


इन्होंने आपसमें सोचा यदि जहरके लाडू बनवाकर ले चले तो 

बड़ा अच्छा हो। वे दोनों खांतेद्दी प्राणान्त होंगे ओर इस तरह ' 

वे ४००) रुपये भी अपने हाथ लग जायेगे । उधर उन्होंने भी 

. -यही विचार ऊिया कि यदि वे ४००) रुपये अपने पास, आजाए 
तो बड़ा अच्छा हो उन दोनोंको मारनेके लिए उन्होंने भी 


। 


रे 


तीर बाण रख लिए। जब वे दोनों लड्डू लेकर आए तो इन्होंने 
तीर बाणसे उनका कास तमाम किया और जब उन्होंने लड्डू 
खाए तो वे भो दुनियांसे चल बसे । 


अत. संसारमे परिग्रह ही पंच - पापोंके उत्पन्न होनेमे 
निमित्त होता है । जहा परिग्रह है, वहां राग है, और जहा राग 
है वहीं आत्माके आकुलता द्वै तथा जद्दा आकुल्ञता दे, वहीं दुख 
हैं एवं जहा दुख दे वहा ही सुख गुणका घात है, और सुख- 
गुणके घातद्वीका नाम हिंसा दै। संसारमें जितने पाप हैं. उन्तकी 
जड़ परिग्रह है । परिप्हके त्यागे बिना अहिंसा तत्त्वका पालन 


'करना असम्भव है। भारतवर्षमें जो यज्ञादिकसे हिंसाका श्रचार 


होगया था, उसका कारण यही तो है, कि हमको इस यज्ञसे 
स्वर्ग सिल्न जावेगा, पानी बरस जावेगा, अन्नादिक उत्पन्न होंगे, 
देवता प्रसन्‍न होंगे यह सब क्या था ? परिग्रह ही तो था। यदि 
परिग्रहकी चाह न होती तो निरपराघ जन्तुओंको कौन मारता ९ 
आज यह परिग्रह पिशाच न होता तो हस उच्च है, आप नीच 
है, यह भेद न होता | यह पिशाच तो यहां तक अपना प्रभाव 
प्राशियों पर गालिब किए हुए है कि सम्प्रदायवादोंने धर्म तक 


, फो निज्जी सान लिया है। और उस घ्ंकी सीमा बाघ दी है । 


तत्त्वद्ष्टिसे धर्म तो आत्माकी परिणति विशेषका लास है, उसे 
हमारा धसे है यह कहना क्या न्याय है ? जो धर्म चतुर्गतिके 
प्राशियोंसे बिकसित होता है उसे इने-गिने सनुष्योका मानना क्या 


[ १३४ | 


न्याय है! परिप्रह पिशाचकी ही यदू सहिमा ई जा इस छूपफा। 
छल तीन वर्णंफ़ि लिए है, इसमें यदि शुरोंके घड़े पद गये तब॑ 
अपेय हो गया | टट्टीस हाज़र नल आजानसे पय यना रहता है । 
अस्तु, इस परिझद पापसे ही संसारके सर्च पाप होते हैं। 

गए थका हुआ सनुष्य कुए पर जावर भों गया। वह 


स्वस्मग्े देखता है कि टसने फिसी दुकान पर नौकरी की, यहासे 
कूध घन मिला तो 7क जायदाद मोल ली। फिर वह देखठ 
9 कि उसकी शादी होगई ओर एक बब्चा भी उत्पन्न होगया। 
फिर बह देखता है फि ब्गलमें वचचा सोया हुआ हैं तौर उसके 
यग्षमें स्त्री पढ़ी हुई छै। अब उसकी स्त्री उससे कहती है कि 
जरा वनिक सरक जाओ, बच्वेको तकलीफ होती है ! बह थोढ़ा 
सरऊ जाता है । उसवी स्थ्रीफिर कहती है कि तनिक और सरक 
जाओ, तनिक तौर सरक जाओ। अन्ततोगत्वा वह थोड़ा! 
सरकते सरकते घछामसे ऋएसें गिर पढ़ा। जय उसकी नींट 
खली तो अपनेको कण्मे पढ़ा हुआ पाया। बड़ा पछचवाने लगा ) 
सधरसे एक मन्ुब्य उसी कुए पर पानी भरने आया। इसने 
नीचेसे आयाज दी भाई  कएमे से झुझ्के निकाल लो। उसने 
रस्सी ठालकर उसको येन केन प्रकारेश कुएम से बाहर निकाला 
जय वद निकक आया तो दूसरा मनुण्य पूछता है 'साई तुम 
कौन हो ?! उसने कद्दा पढिले तुस वतलाओ, तुम कौन हो ? 
कह कोल्प 'मैं एक गृहस्थी हु' ।? उससे जबाब दिया 'जक एक 
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मुझ गृहस्थीकी यह दशा हुई दो तू दूसरा' कैसे जिन्दा चला 
व्पाया ।! | 


बन्धका स्वरूप . 0० कफ 


अब यहा पर बन्धका स्वरूप बतताते हैं। लिश्चयसे ह्स 
आतस्माक केवल एक राग ही बन्धका कारण है। जैसे तेल सदेन- 
युक्त पुरुष अखाड़ेकी सूमिसे रज्कर बंधता है,--लिप्त होता है । 
वैसे द्वी रागादिकिकी चिकनाइट जीवको बन्‍्धकी करले वाल्ञी हें । 
अब देखो लोक ज्यवहारभे भी हिंसा उसे कष्से हैं जिसने पर- 
जीवका घात किया हो | लेकिन परजीवका घातना यह  बच्धका 
फारण नहीं हे | बन्धचवा फेवल अन्तरंगमे उसके मारलेके भाव 
हैं। आचार्योनि 'प्रमत्तयोगात्प्राणव्यपरोपर्ण हिसा!ः उस' सूत्रको 
रख दिया | इसका सतलब यद्दी कि मादके निमित्तसे प्राणोकी 
वियोग करना दिसा है । अतः प्रमादसे किसी भी कारयको' करना 
हिंसा है | तुमने प्रछादके दशसे कोई भी कार्य किया, चाहे । 
उससे दिसा हुई हो अथबा नहीं, लेकिन उसमे 'हिसाका दूषश 
जग गया ।/अप्रमादसे यदि जीव हिसा भी होगई तो उसमें हिंसा! 
सम्बन्धी बच्ध नहीं; क्‍योंकि तुम्हारा फास फेदल देखना और 
भ्रसादको विडारना था खो 'कर लिखा। अत सब पअन्‍्तरगसे 
बन्धकी क्रिया हरेती है | बाह्य वस्तुओंसे ओई बन्ध नहीं होता 
यदि बाह्य वस्तुओंसे दी वन्‍च होता तो समवसरणसे लक्ष्मी 
सहहत जिसदेव विराजमाच हैं पर फिर भी उसके बन्च लहीं, 
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क्योंकि वहां अन्तरंगमे रागादिक कलुपता नहीं है। और 
क्या हे ९ 


अब जो यह कहना कि में पर-जीवको जिलाता तथा 
मारता हूँ यद्द अध्यवसान करना भी मिथ्या है।भअत्येक जीव 
अपनी आथुसे जीवित रहता है और आयुके निषेक पूरे होनेसे 
मरण प्राप्त करता है । फोई किसीकी आयुको न देता है,न हरता है | 
छुश्नसालका नाम प्रसिद्ध है । मइया | जब उसके पिताके नगर 
पर मुगलोंने आक्रमण किया तो उसकी सारी सेना हार गई। 
कोई चारा न देखकर आप अपनी स्त्रीसमेत भागनेको एक 


घोड़े पर ख्रवार हुए। स्त्रीके उदरमें था गर्भ। ज्योंद्दी वे 
भागनेको तैयार हुए उसी समय वह बच्चा पैदा हो गया | अब 
वे दोनों बहुत असमंजसमें पड़ गए कि अब कया करना चाहिये । 
इधर तो वच्चेका जन्म है और उधरसे सेनाका आक्रमण | तो 
उन्हींने अपने प्राण बचानेके लिए बच्चेको एक तरफ फेंका तो वह 
मकोड़ोंके भाड़में जा पड़ा। उसके ठोक ऊपर था एक म॒ घु- 
मकक्‍खी का छत्ता | उसमेंसे एक २ वूद शहददकी निकले और उस 
बच्चे के मुखमें जा पड़े । इस तरह सात दिवस व्यतीव हो गए। 
जब वे दोनों वापिस लौटे और बच्चेको वहा देखा तो हंसता 
खेलता हुआ पाया। उन्होंने उसे उठा लिया ओर नगरमे आकर 
फिर बड़ी खुशिया मनाई”। वह्दी पुत्र वीर छत्रसाल नामसे प्रसिद्ध 
हुआ, जिसने आगे चलकर मुगलोंके दात खट्टं किए तो कहनेका 
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तास्पये यही कि जब सनुष्यकी आयु होती है तो उसको प्रायः 
ऐसे निमित्त मिल जाया करते हैं। और देखो नारदका भी जन्स 
इसी प्रकार होता दे बेराग्य वृत्ति घारण कर वानप्रस्थाश्रम ग्रहण 
फर लेते है पर फिर उन दोनोंके काम वासना जाग्रत द्वोती है तो 
घही उपद्रव बहां करते है। दोनोंके संभोगावस्थामे स्त्रीके मर्भे 
रह जाता है । उसी समय मुनिराज्ञ उन्हे सम्बोधन करते हुए 
कहते हैं “अरे? तुमने यहां आकर भी ऐसा उपद्रव सचाया | यह्‌ 
तुम लोगोंने क्या किया ९ जिस दीक्षाको धारण कर आत्मा- 
फल्याण करना चाहिए था वहां तुमने आत्माको पतित बनाया | 
यदि ऐसा ही उपद्रव करना था तो घर बार काहदेको छोड़ा था ! 
ऐसी वाणीको सुनकर उन्हे तीज वैराग्य हो आता है। पुरुष तो 
पुनः दीक्षा लेकर विहार कर जाता है पर स्त्री बेचारी क्या करे ९ 
उसके उदरमे तो गर्भ है। अतः जब बालकका जन्म होता है तो 
बह स्त्री बच्चेको लेकर कद्दत्ती है 'वेटा, यदि तेरी आयु है तो 
तू! यहा वनसे भी अनायास पाला जा सकता है और आयु शेष 
नहीं है तो सेरा आचलजका दूध पीते हुए भी नहीं जी सकता। 
इतना कहकर बालकफो वहीं पड़ा छोड़ आप भी पुनः दीक्षा 
लेकर अर्थिका हो जाती है| तब वही बालक आगे चलकर नारद्‌ 
होता है जो देवों द्वारा लाया ज्ञाकर ऋषियों द्वारा पाला जाता है 
तो मनुष्य आयुसे ही जीवित रहता है और आय न होनेसे 
मरण प्राप्त करता है। हु 
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निश्चयसे केवल अन्तरगकफ़ा अभ्यवसान ही बनन्‍्धदा 
फार्गा होता है चाहे वह शुभ ह्टो अथवा अणशमभम। बाग्र चस्तुओं 
से घन्च नहीं होता बढ़ तो अध्यवसानका कारण है | इसीलिए 
चरगणनुयोगकरी पद्धतिस चाह्य चम्तुओंका निषेच क्रिया जाता 
है, कयोंफि जहा काग्ण होता है वहीं कायेफ़ी सिद्धि है। अतः 
आधचायनि पराश्रित व्यवद्वार सभी छुड़ाया है केवल शुद्ध आनंद 
स्वभ्दप अपनी आत्माका ही अवलम्य ग्रहण फराया है। अब 
प्ेमिए सम्यग्हष्टिफे चारित्रकों कुचारित्र नहीं कहा ओर, 
ट्रव्यज्षियों मुनि को एफादश 'प्रयके पाठी हैं फिर भी उनके 
घारित्र को कुचारित्र बतल्ला दिया। तो केबल पढनेसे कुछ नहीं 
होता | जिस पठन-पाठनके फलस्वरूप जहां आत्माको वोधका लाभ 
होना चाहिए था बह नहीं हुप्रा तो कुछ भी नहीं फ्िया । हम 
नित्य पुस्तकोंको खोलते हैं, उस पर सुन्दर सुन्दर पुद्दे भी चढाते 
हैं पर शन्तरंगका कुछ भी ख्याल नहीं करते तो कया होता है ? 

अतः सब' अन्तरंगसे ही बंवकी क्रिया होती है। यदि स्त्री 
भी त्यागों, घर भी त्यागा और दिगस्वर भी होगए, पर अन्तरंग- 
की रागद्वेपमयी परिणतिका त्याग नहीं हुआ तो कुछ भी त्याग 
नहीं क्रिया । सांपने केचुलीका तो त्याग करदिया पर 'अन्तरगका 
जो विप है उसका त्याग नहों किया तो क्‍या फायदा ? जब 
तक आश्यन्तर परिग्रहका त्याग नहीं होता तब तक किव्म्वित्‌ भी 
स्थाग नहीं कहलाता । अब देखिए, कुत्तेको लाठी मारी जाती है 
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हो यह तो ज्ञाठी पकड़ता है, परन्तु सिहका यह कायदा है फि बह 
ल्ाठीकों न पकड़ मनुष्यको ही पकड़ता है | उसी प्रकार सम्णसदृष्ि 
अबन्तरंग परिग्रह जो रागोदिक है| उन्हे हटानेका यत्न करता 
है पर मिथ्यात्वी ऊपरी टीपटापमे ही धर्म सांन बैठता है। एक 
प्रातःकालकी लालामो है तो एक सायंकालकी लालत्ामी। प्रातःकाल 
की ल्ालामी तो उत्तरकालमे प्रकाशकी कारण है और सायकालकी 
लालामी उत्तर कालमें अन्धकारका कारण है। दोनों हैं. लालामी 


ही | अतः यह सब अन्तर गके परिणामोका जाति है । सुद््शन ' 


सेठकी रानीने कितना फुलल्ञाया पर वह अपने सम्यक्‌ परिणामों 
पर दृढ बने रहे | तो बाह्मसे कुछ भी क्रिया करो, क्‍या होता है 
एम लोग निमित्तोंको हटाने का प्रयत्न करते हैं अरे, निर्मित्तोको 
हटानेसे होगा क्‍या? हम आपसे पृछते हैं) किस किस का 
निम्मित्त बनाकर हटाओगे? तीनों लोकोंमें निमित्तमरा पड़ा है| 
तो वह अन्‍्तरंगका निमित्त हटाओ जिसकी बजहसे अन्य 
निमित्तोंका हटानेका प्रयत्न किया जाता है| तो अन्तर'गमे वह 
फलुषता हटानेकी आवश्यकता है। उस कलुषतास ही ब'घ होता 
है| तुम चाहे कुछ भी काये करो प्र अन्तरग्मे जेसे तुम्हारे 
अध्यवसान है उसीके अनुसार बन्ध होगा । एक मनुष्यने दूसरे 
फो तलबारसे मारा तो तलवारको कोई फांसी नहों देता ।सनृष्य 
ही फांसी पर लटकता द्ै।ठदो बाह्य वल्तुओको व्यागनेकी 
आवश्यकता नहीं, आवश्यकता है. अन्तर गके रागादिक 


त्यागकी खम्यक्त्वी क्रोव भी करता है पर अन्तरोग 


् 
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से ज्ञानता है कि ये मेरे निज्र स्वभावकी चौज नहीं है। औद्यिक 
परिणाम है मिटनेवाली चीज है | अत त्थागनेका प्रयत्न करता 
है। यह त्यागको ही सर्वस्व मानता है | पंचम गुणस्थान देशत्रतमे 
अन्नतका त्याग किया, अग्रमत्तमें प्रमादका त्याग किया ओर आगे 
चढ़ तो सूच्रमसांपरायमे लोभका त्याग किया और ज्ञीणमोहमें 
मोहका त्याग कर एक निज शुद्ध स्वरूपमें ही रह गया। इससे 
जेन धमका उपदेश त्याग-प्रधान है । हम लोग बाह्य वस्तुओंका 
स्थाग कर अशान्तिकों बढ़ा लेते हैं। अरे, स्यागका यह मतलब 
थोड़े द्वी था | व्याग से तो,.सुख और शान्तिका उद्भव होना चाहिए 
था सो नहीं हुआ तो त्यागसे क्या ज्ञाभ उठाया ? स्थागका अथे 


ही अकुलताका अभाव है। बाह्य त्यागकी वहीं तक मयादा है 
जहा तक वह आत्मपरिणामोंमें निर्मेशताका साधक हो | तो 
आशभ्यन्तरपरिभ्रहका त्याग परमावश्यक है। पर भइया परिम्रह 
त्याग बहुत मुश्किल है कोई सामान्य बात नहीं है। और परिप्रह 
से ही देखो सारे मगड़े हैं। अब तुम्हारे पाकेटमे दाम धरे हुए हैं 
, तो उनके कट जानेका भय है । मुनि नंने हैं तो उन्हे काहेका 
सय ९ बताओ । तो परिग्रह त्यागमे ही सुख है । तुम परिमहको 
मत त्यागो पर दोष तो उसे जानो, मानो यह तो ससार बेलको 

बढ़ाने वाला है। भोजन खानेका निषेध नहीं है, परन्तु दोष तो 
उसे मानो समझो, उसमें मजा नहीं है। भगवानका पूजन भी | 
करो परन्तु यह तो मानो कि साज्षात्‌ मोक्षमाग नहीं है। अतः 

' झन्तरंगमे एक केवल शुद्धात्माका द्वी अनुभव करो। 
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अब देखो कहते है कि हम तुम एक हैं। मोहकी महिमा 
तो देखो । हम और तुम अलग कहता ही जा रहा है और 
एक बतला रहा है कि हम तुम एक हैं। अब तुम देखो मुनिके 
पास जाओ तो कया कहेंगे ? यही कि हम सरीखे हो जाओ | 
ओर क्या ९ घर छोड़ो, बाल बच्चे छोड़ो, और नंग धडंग 
हो जाओ तो भइया कया करें उनके उसी चालका मोह है । जेनी 
कहते हैं क्रि सब संसाग जैंनी हो जाए। मुसलमान सबको 
मुसलमान हो जानेको कहते हैं ओर इसाई सबको इंसाई बनाना 
चाहते हैं। तो सब अपनी अपनी ढपली अपना अपना राग 
अलापते है,- क्योंकि उनके पास उसी चालका मोह है। अत: 
मोहकी विलक्षण महिमा है | मुनि तो चाहते हैं कि सब संसार, 


मुनि होजाए पर होय केसे ? संसारका चक्र ही ऐसा चला 
आया है । 


कोई कहे कि हमारी आत्मा तो भोजन करती ही नहीं 
इसलिए हम भोजन क्‍यों करे ? मत करो। कौन कहता है कि 
तुम भोजन करो | पर दो ही दिन बाद छकुधाकी बेदना सताने 
लगेगी। क्यों ? मोह की सत्ता जो विद्यमान है । उसके होते हुए 
भोजन केसे नहीं करोगे ? मोह जिनके नष्ट -होगया है उनको 
कोई क्ुधाकी बेद्‌ना नहीं है। औदारिकशरीर होते हुए भी उसकी 
वेदना उनको नहीं सताती | अतः सोहमें ही क्ुधा लगती है। 
तो कार्य धीरे धीरे ही होता है । दक्ष भी देखो समय पर ही 


विन 


न बज ओर 
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--फूनता फलता है। एक मनुष्य था। वह मार्गेमं चला जा रहा 


था | उसने एक बुढ़ियाको जाड़ेमें ठिठु॒र्ते हुए देखा। उस पर 
“ उसे दया आगई और अपऩा कम्बल उसे,दे दिया | पर जाढ़ा 
बहुत पड़ रहा था | उसे ठंड सदन नहीं हुईं वो आप किसी 
सकानमें ६स गया ओर वहां छप्पड़ खींचने जग गया। कौन 
है? मकान वालेने पूछा। वद्द बोला, में हू घमात्माका दादा । 
वह तुरन्त आया और उससे छप्पर खींचनेका कारण पूछा। 
उसने कहा-मेरे पास एक कस्बल था सो सांग समेंने एक 
बुढ़ियाको दे दिया। पर मुझे ठड बहुत लग रही थी तो में यहा 
चला आया | सकान वालेन कहा-अरे, जब तुक पर ठड॒ सहन 
नहीं हुईं तो अपना कम्बल उस बुढ़ियाको ही क्‍यों दिया ९ बह 
चुप रहा और धीरेसे निकलकर अपना मार्ग जा नापा। तो 
तात्पय यही कि अपनी जितनी शक्ति हो उस्लीके अन्लुस्तार काये 
करना चाहिए । मान बड़ाईमे आकर शक्तिसे परे आचरण करना 
तो उल्टी अपनी पू'जी खोना है। 
वास्‍्तवमें यदि विचार किया जाय'तो कल्याण करनमेमें 
कुछ नहीं है । केवल उस तरफ हमारा.लद्ष्य नहीं है | जब नकुल 
शूक्र और बानर आदि तियचोंने अपना कल्याण कर लिया तो 
दम तो मनुष्य है, सज्ञी पचेन्द्रिय हैं। क्या हम अपना कल्याण 
नहीं कर सकते ? अवश्य कर सकते हू । 
मनुष्य यदि चाहे तो देवोंसे भी बड़ा बृन सकता दै। 


अभी त्याग मारगकी अपना ले तो आज वह देवोंसे बढ़ा बन 
| 
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जाय | तो मनुष्य वास्ववमे क्‍या नहीं कर सकता ? वह तप, 
यम, सयम सब कुछ पाल सकता है जो देवोंको परम दुलेभ हैं 
ब देव यदि तप करना चाहे अथवा संयम पालना चाहे तो नहीं 
पाल सकते । ऊपरंसे हजारों वषे तक नहीं खायें पर अन्तर'ग्े 


ता उनकी चाह खानेकी नहीं मिटती । तो सनृष्य पर्याय क्यों 
उप्तम बतलाई कि उसमें बाह्यभ्यंतर त्याग करनेक्ी शक्ति है ! 
अरे देव ज्यादासे ज्यादा नदीश्वर द्वीप चले गए, पच कल्याणक 
के उत्सव देख लिए और क्‍या है? चौथे गुणस्थानसे तो 
आगे नहीं बढ़ सकते । पर सनुष्य यदि चाहे तो चोदह गुणस्थान 
पार करसऊझता है यहां तक कि व सर्वार्ध-सेद्धिके देबॉह्वारा पूज- 
नीक हो सकता है । औ९ तुम चाहो जो कुछ बन जाओ । चाहे 
पाप करके नरक चले जाओ । चाहे पुण्योपाजन करके स्व्गेंमे, ओर 
पाप-पुए्यको नाश कर चाहे मोक्ष चले जाओ। २४५ गत्यागति 
६, चाहे ऊिसीमें सी चले जाओ | णह तुम्दारे द्वाथ की बाच है । 

अब माधघनदि आचार्यको ही देखो। दूसरे आचायेने 
शिष्यसे कहा जाओ; उस माघनदि आचायेके पास, वही प्रश्नका 
उत्तर देंगे | तो क्‍या उत्को उतर प्रश्वक्ता उत्तर नहीं आता था। 
पर कया करें १ उनको किसी तरह जो अपना पद बतलाना था। 
अतः अपने पदकी पदिचानो | यंही एक ध्यद्वीत हैं। उसीका 
केबल अनुभव करो । और देखो, यदि अनुभव आवे तो उसे 
मानों नातर जबदेस्ती नहीं है। कुन्दकन्दाचायेने यही कहा कि 
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अनुभवर्में आवे तो मानो नहीं तो मत मानो। अबर्दस्तीका 
मानना साननेमे सानता नहीं हुआ करता। कोई कहे आत्मा तो 
अमूर्तिक है, वह दिखती ही नहीं तो उसे देखनेकी कया चेष्ट 
करे ? तो कहते हैं कि वह दिखनेकी चीज ही नहीं है, अनुभव- 
गोचर है । अब लोकमें भी देखो जिसको वावरोग होजाता है 
उसका दुख बही जानता दे । वाह्ममें वह रोग प्रकट नदीं दिखता 
पर जिसके ददे है उसे ही अनुभव होता है । तो ऐसी बात नहीं । 
बह तो एक अनुभवकी चीज है। आचार्योने स्पष्ट लिख दिया-- 


मोक्षमार्गस्य नेत्तार भेत्तारं क्मभूश्तामू। 
ज्ञात्तार विश्वत्तत््वानां बदे तदगुणलब्धये 


यह देव का स्वरूप है। निरारशी गुरू है । दयामयी धर्म 
है। अथवा वस्तु स्वभाव है उसका वही धर्म है। यदि यह अनुभव 
में आचे तो मानो नातर मत मानो । अतः जैसे आत्मा अनुभव 
में आवे वही उपाय श्रेयरकर है | 


अब कहते हैं कि सब द्रव्योंके परिणाम जुदे जुद्दे हैं । 
अपने अपने परिणामोंके सब कर्ता हैं। जीव अपने परिणामोंका 
कता है और अजीब अपने परिणोमोंका यह निश्चय नयका सिद्धान्त 
है। पर मनुष्यकों जत्र तक भेद-ज्ञान प्रकट नहीं द्वोता तब तक 
वह अपनेको परद्रव्योंका करता अनुभव करता है। लेकिन पर- 
द्रव्योंका करवा त्रिकालमें नहीं होता। जेसे तन्तुवायने यों ताना 
माना करके चस्त्र तेयार किया, पर तन्तुबायका कया एक भश भी 
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धस्त्रसे गया? वस्त्रका परिणमत वस्त्रसे हुआ और तस्तुबाय का 
परिणमन तन्तुवाय मे । पर तन्तुवाय ने वस्त्र बनाया ऐसा सब 
कोई प्यवहारसे कहता है पर निश्चयसे ऐसा नहीं है। बस्त्रफी 
क्रिया बस्त्रमें ही हुई है। अतः बह वस्त्रका कर्ता नहीं है। लाती 
फेवल अपने घानका कता है। वह दूसरे जझयोंको जानता है । 
यदि पूर्वापार्जित कमेका उदय भी आता है तो उस कर्सफत् 
को वह ज्ञानता ही दे अत: समसतासे भोग लेता है॥ 


एस परद्रब्योकी अपनी सान लेते हें तभी दुखी दोते हैं । 
फोई इष्ट वस्तुका वियोग हुआ तो दुखी होकर चिल्लाते छगे। 
फ्यों? उसे अपनी मांस ज़िया। कोई अनिष्ट वस्तुका संयोग 
होगया तो आतेध्यात करने उगे | यह सब पराड चस्तुको अपना 
साननेका कारण है। तो श्यपा मानना मिथ्या है । यदि पुत्र उत्पन्न 
हआ ससभो हमारा नहीं छे, स्द्रीसी घरसे आई तो ससभको पराई 
है। ऐसा समभते पर उसका वियोग भी द्वो जायगा तो तुम्हे दुख 
भी होगा। अब देखो, मुनि जब विरक्त दो जाते हैं तो स्त्रीसे 
समत्व चुद्धि ही तो हटा लेते हैं। और जब बह स्त्री मुनिको 
पडगाह लेती ऐै तो क्‍या आहार नहीं लेते ९ और उनके हाथमें 
भोजन भी रज्ती है तो कया प्यांख भीच केदे हैं? नहीं। उसे 
देखते है, व्याहारको भी शोधकर खाते हैं पर उससे मूछा हटा 
लेते हैं दुलियां भरके कार्य फरो कौन निषेध फरवा है ? पुत्रको 
पाली, पृष्टम्वकी खिलाओ पर अपनेसे जुदा समको । इसी तरह 
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पुदूगलको खिलाओ पिलाओ पर सममो हसारा नहीं है । यदि 
इस सिलाभोगे नहीं तो बताश्रों काम केसे देगा ? अरे, हाड़ 
सास चास बने रहो इससे,हमारा क्या बिगड़ता है ? बन रहो, 
पर इसे खिलाओ नहीं यह दाहां का न्याय है ? इसे खिलाओ 
पिल्नाओ पर इससे काम भी पूंरा लो। नौकरको मत खिलाशो 
तो देखे कैसे काम करेगा ? भुनि क्‍या शरीरको खिलाते नहीं हैं 
इसे खिलाते तो है पर उससे पूरा २ काम भी लेते हैं । पुद्गलको 
बिलाओ पिलाओ पर उसे श्पना मत सानो । माननेसे ही केवल 
दोप है । रस्सी को सप मान लिया तो गिर रहे हैं, पड रहे हैं, 
चोट भी खा रहे है। तो यह क्‍यों ? केवल ज्ञानसे ही तो 
रस्सीकी कल्पना करली। और रस्सी कभी सर्प होती नहीं 
इसी तरह पुदूगल कभी आत्मा होता नहीं | पर अज्ञानसे मान 
लेते हैं। बस केवल यही भूल है। उस भूलको मिटाकर भेद-जञान 
करो | समझी आत्मा और पुद्गल छुदा द्रव्य है।तो भश्या 

हस तरफ हमारा लचय नहीं हैं । लद्॒य करें तो ससार क्‍या है ९ 


एक लकड॒हारा था। चह रोज एक मन लक्डीका गटठा 
लावा और वाजारमें चच देता। एक दिन उसने पढितजीसे 
व्याख्यान स॒ना । उसमें उन्होंने कहा कि यह पुदुगल छुदा और 
आत्मा जदा द्ै--यह सम्यन्दर्शव है। और किए पंच पापोंका 
स्वरूप बतलाया । उसने सोचा में हिंसा तो करता ही नहीं 
और यह एक मन लकड़ीका गटठा लाता हू तो इसे आठ आनेमे 
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बेच लिया करूगा। मेरा यही एक भाव होगा) इस तरह मूठ 
भी नहीं बोलू'गा । में किसीकी चोरी तो करता ही नहीं हूं अतः 
चोरीका भी सहजमें त्याग हो जायगा। मेरे एक अकेली स्त्री 
है, इसलिए पर स्त्रीकी भी त्याग कर दू'गा । और पांचवां परिग्रह 
प्रमाण है। तो सुझे लकड़ी बेचनेमे आठ आने मिलेंगे ही। 
उसमें तीन आने वो खालेमें ख्चे लगा, दो आने बचाऊंगा, एक 
आना दान करूगा और दो आने कपड़े आदियें खचे करू'गा | 
इस तरह परिप्रह प्रमाण भी कर लू गा। ऐसा सोच कर उसने 
उसी समय पच पापोंकरा त्याग कर दिया। अब रोज-सरो वह 
ज़्कडी ज्ञाता और बाजारसे बेचनेको रखदेता। उसके पास 
ग्राहक आते और पूछते “या लकड़ी बेचेगा १? वह बोलता 
लबेचनेके लिए ही तो लाया हूँ |? ग्राहक कहते 'क्या दास ल्लेगा? 
चह बोलता आठ आने?। वे कहते कुछ कम करेगा बहू 
कहता नहीं , महाराज | मेरी एक मन लकड़ियां हैं, इसे तौलकर 
देखलो यदि ज्यादा होंयथ तो दाम देना, नहीं सत देना! | जब 
उन्होंने तोलकर देखा तो ठीक एक मन निकली। उसे उन्होंने 
ऋआाठ आने देदिएण। इस तरह रोज उसको लकड़ी बिक्र जाया 
करती | एक दिन जब चह लकड़ी ले जारहा था वो रास्तेमें एक 
नौकरने आवाज दी “अरे, क्या लकड़ी बेचेगा ?? उससे कहा हां? 
क्या दाम लेगा! नोकरते पूछा। उसने कद्दा आठ आलने। 
“द्ात आने लेगा' नौकर बोला । उसने कद्दा नहीं? फिर उसने 
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बुलाया और कहा अच्छा, साढेसात आने लेगा?। बह बोला 
अरे, तू किस वेबकूफका नौकर है । एक बार कह्द दिया नहीं 
लू'गा। ऊपरसे उसका सेठ सुन रहा था। बह एक दम गरम होके 
नीचे आया और बोला “अबे, क्या बकता है ९! उसने कट्दा 
टीक कहता हू ।' यददि तुम सत्य बोलते तो कया तुम्हारा असर 
इस नौफर पर नहीं पड़ता। सेठ और भी क्रोधित हुआ । उसने 
फिर कहा “यदि तुम क्रोधित दोओगे तो में तम्द्ारी पोल खोल 
दुगा। तुम सदा बदसाश पर-स्त्री-लपटी हो। इतने दिनों तक 
शास्त्र श्रवण किया पर कुछ भी असर नहीं हुआ । मैने एक बार 
ही सुनकर पंच-पापोंका त्याग कर दिया। सेठ उसके ऐसे बचनी 
सुनकर एक दम सहम गया। गजें यह है कि उसने भी उस 
समय पंच पापोंका त्याग कर दिया। तो देखो, उस पर वक्ताका 
असर नहीं पड़ा और उस लकड़द्वारे का उपदेश लग गया। तो' 
हम ससागे पर चलते हैं तब दूसरों पर असर पड़ता है । हम रोते 
हैं कि हमारे बच्चे कहना नहीं मानते । अरे, साने केसे ? तुम 

वो सुम्रार्म पर चलते नहीं हो वे केसे तुम्हारा कहना मारनते। 

बताओ | तुम वो स्वर्य शुद्ध भोजन करते नहीं फिर कहते हो 

कि बीमार पछ गए। ये जितनी भी व्येमारिया होती है सब 

अशुद्ध भोजन खानेसे होती हैं | तुम तो बाजार से चाट उड़ाओ 


और घर आकर अपनी स्त्रीसे कहो कि बाजारका मत खाओ। 
ओर कदाचित खा भी ले तो फिर कहते हो हमारी स्त्री बीबी 


बन गई । अरे बीबी नहीं, वह तो बाबा हो जायगी। आप 
स्वय शुद्ध भोजन करनेका नियस तो लो, वह दूसरे दिन स्वयं शुद्ध 
बनाने लगेगी । यदि तम्हे फिर भी शुद्ध भोजन न मिले तो चक्की 
लेकर बैठ जाओ । दूसरे दिन बह स्वयं अपने आप पीसना 
शुरू कर देगी। तम वो पर/स्त्री-लंपटी बनो ओर  स्त्रीको 


ब्रह्मच्येंका उपदेश करो । आप तो रावण बनो ओर स्त्रीसे सती 

सीता बननेकी आशा करो। केसा अन्याय है ? ध्यान दो-यदि 

सत्रीको सीता रूपमे देखना चाहते हो तो तुम स्वयं राम बनो, 
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रास जेसे काय करो | भी तुम्दहारों कामनाए' सफल होंगी । 


तुम कहते द्वो क्रि जितने भी त्यागो आते हैं वह यही 
उपदेश करते है. कि यह त्यागो, बद्द त्यागो। तो बह तो तुम्हारे 
हितका दी उपदेश करते है। अरे, तुम पर वस्तुओंको अपना 
माने हुए हो तभी तो वह त्यागत्तेका उपदेश करते है। और 
चोरटापन क्या है ९ पराई वस्तुको अपनी मानना यही तो चोर- 
टापन दछै। तो वह तुम्हारा यह चोरटापन छुड़वाना चाहते है और 
चह तुम्हे बुरा लगता है । हा, यदि तुम्हारे निजकी चीज छुड़वाए 
तो तुम कह सकते हो। ज्ञान दशेन तुम्हारी चीज है। उसे 
अपनाशो । लेफिन परद्रव्योफ़ो क्‍यों अपनाते हो ९ यह कहांका 
न्याय है ? अतः वह तम्हारे द्वितका ही उपदेश करते हैं। 


इस जीवके अनादिसे चार संज्ञाए' ल्लग रही है। अब 
बताओ आहार करना कौन खिखलाता है ? इसी तरह पुदुगलमे 
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« भी इसकी आत्मीय बुद्धि लग रही है। अब देखो यह लाल 
कपड़ा हम पहिने हुए है। तो इस लाल फपड़ेको पहिननेसे क्या 
यह शरीर लाल हो जाता है ? यह कपड़ा इतना लम्बा चौडा है, 
इतना मोदा पतला है तो क्‍या यह शरीर इतना लम्बा चौड़ा 


दुबला पतला होजाता है ९ इसी तरह यह शरीर कभी 
आत्मा होता नहीं। इस शरीरसे जो पूरण गलन स्वभाव है बह 
कभी आत्माका नहीं होता | इससे सिद्ध होता है कि जो पुदूगलकी 
क्रिया है वह त्रिकात्नमे आत्माको क्रिया नहीं है। अपनी बस्तुको 


अपना मानना ही बुद्धिसानोंका काये है। 


तो भइया यह कोई बड़ी बात नहीं है। उस तरफ केवल 
हमारा लद्॒य द्ी नहीं है । पर कमसे कम इतना तो जरूर होजावे 
कि इस पुदूगलसे यह अभिप्नाय हटा ले कि 'इदम्‌ मम? यह मेरा 
है। श्रद्धा में चदद तो बिलकुल जम्र जावे) हम तो कहते हैं कि 
चारित्रको पालो या मत पालो फोई हजे नहीं । गृहस्थीके त्यागकी 
भी आवश्यकता नहीं । पर यह श्रद्धान तो दढ होजाना चाहिए । 
अरे, चारित्र तो कालान्तर पाकर हो ही ज्ञायगा | ज़ब यह जान 
लिया कि यह मेरी चीज नहीं है वो उसे छोड़नेमें कोई बड़ी 
भारी बात नहीं । अब तीर्थेकरोंको द्वी देखिए। जब तक त्यायु पुर्ण 
न दहोय तब देखें मोक्ष केसे चले जॉय। तो श्रद्धानमे यह निश्चय 
बेठ जाना कि न में पुदूगलका हूँ और न पुदुगल मेरा है । इसके 


[ १४१ ) 


बिना करोड़ो जप तप करो कुछ फत्नदायी नहों। अतः श्रद्धामे 
अमोघ शक्ति है। 


त्यागका वास्तविक रूप 


आज आकिध्य्चन्य धर्म है पर दो द्वादशी हो जानेसे 
आज्ञ भी त्याग घर्स माना जायगा | त्यागका स्वरूप कल आप 
ल्ोगोंने अच्छी तरह सुना था। अब उसके अनुसार कुछ काम 
करके दिखलाना है। 

मूच्छोका त्याग करना ल्याग कहलाता है। जो चीहेू 
आपकी नहीं है, उसे आप क्‍या छोड़े गे ? वह तो छूटी ही है । 
रूपया, पैसा धन दौलत सब आपसे जुदे है। इनका त्याग तो 
है ही ।आप इनमे मृच्छा छोड़ दो, लोभ छोड़ दो, क्योंकि 
सूच्छो और लोभ तो आपका है--आपकी आत्साका विभाव 
है | धनका त्याग लोभ कषायक्े अभावसें होता है। ल्लोभका 
अभाव दोनेसे आत्मामें निरमेलता आती है । यदि कोई लोभका 
. त्यागकर समान करने लग जाय- दान करके अहड्लार करने लग 
जाय तो ज॑ंह सान कषायका दादा हो गया। चूल्हेसे निकले 
भाड़से गिरे! जैसी कहावत होगई । सो यदि एक कषायसे बचते 
दो तो उससे प्रबल दूसरी कषाय मत करो।_ 


देखे, आप लोगोमे से कोई त्याग करता है या नहीं में 


तो आठ दिनसे परिचय कर रहा हू । आज तुम भी करलो । 
इतना काम तुर्दी करलो । 


[ श्र) 

एक आदमसीसे एकने पूछा-आप रामायण जानते हो तो 
बताओ उत्तरकांड सें क्‍या है ? उसने कहद्दा-अरे, उत्त र--काडमे 
क्या घरा ? कुछ ज्ञान ध्यानकी बाते हैं। अच्छा, अरण्य काडसे 
क्‍या है? उसमें क्‍या धरा ? अरण्य वनको कहते हैं, उसीकी कुछ 
बातें हैं। लड्ढाकाडमे क्या है? अरे, लक्काको कौत नहीं जानता ? 
चद्दी तो लक्छा हे जिसमे रावण रहा करता था । मैया ! 
अयोध्याकांडमे क्‍या दे ? बड़ी बात्त पूछी उससे क्‍या है ९ वही 
तो अयोध्या है जिसमे रामचन्द्रजी पेदा हुए थे। अच्छा, बाल- 
कांडमे क्‍या है? खूब रही, इतसे काण्ड' हमने बत्ताए, एक 
कार्ड तुम्हीं बतला दो | सभी काए्ड हम ही से पूछना चाहते 
हो। इसी प्रकार हमारा भी कहता है कि इतने घसे तो हमने 
बतला दिए । अब एक त्यागधम तुम्दीं बतलादो। और हमसे , 
ओ कुछ कहो सो हम त्याग करनेको तेयार हे-कद्दो ठो-ज़ले 
जाये । (हंसी)। आपके त्यागसे हमारा लाभ नदहीं-आपका लाभ 
है । आपकी ससाजका लाभ है, आपके राष्ट्रका लाभ है। हमारा 
क्या है ? हमे तो दिनमे दो रोटियों चाहिए, सो आप न दोगे, 
दुसरे गरांववाले दे देगे। आप लुटिया न जठाओमगे तो 
( ज्ल्लकजीके द्वाथसे पीछी द्वाथमें लेकर ) यह पीछी और 
कमस्डलु उठाकर स्वयं बिना बुलाए आपके यह्दा पहुंच जाऊंगा । 


पर अपना सोचलो, आज परिग्रह्व के कारण सबकी आत्मा हाथका 
इशारा कर यों काप रही है । रात दिन चिन्तित है --कोई न ले 


सकनक 


५ 
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जाय | कपनेमे क्या धरा ? रक्ताके लिये तैयार रहो। शक्ति 
सब्ग्चित करो । दूसरेका सुद्ध क्या ताकते हो ? या अठूट भ्रद्धान 
रक्‍्खो जिस काज़मे जो बात जेसी होने बाली है वह उस कालसें 
वैसी होकर रहेगी । 


यदूभावि न तद्भावि भावि चेन्न तदन्यथा। 
नप्नत्वं दीलकण्ठस्य मह(हिशयन' हरे: ॥ 


यह नीति बच्चोंको द्वितोपदेशमे पढ़ाई जाती है। जो काम 
होने वाला नहीं वह नहीं दोगा ओर जो होने वाला है बह 
अन्यथा प्रकार नहीं होगा । महादेवजी तो दुनियांके स्वामी थे 
पर उन्हे एक वस्त्र भी नहीं मि्ला । और हरि ( ऋष्ण ) संसारके 
रक्षक थे उन्हें सोनेके लिए मखमल आदि कुछ नहीं मित्ना 
क्या मित्रा १ सपे। 


“जो जो देखी बीवरागने सो सो होली बोरा रे । 
, अनदोनी कबहु नहिं होसी काहे होत अधोरा रे१।? 


होगा तो वही जो बीतरागने देखा है, जो बात अनहोनी है वह 
कभी नहीं होगी । 


दिल्‍्लीकी बात है। यहां ल्ञा० हरजसराय (१) रहते थे। 
करोड़पति आदमी थे । बड़े धमोत्मा थे।जिन-पूजनका नियम 
था। जब संवत्त १४ (१) की गदर पड़ी तब सब लोग इघर 
उधर भाग गये । इनके लड़कोने कहा-पिताजी ! समय खराब है, 
इसलिए स्थान छोड़ देना चाहिए। हरजसरायने कहा-तुम लोग 


| 


श्श्ष ) 


जाओ, सें वृद्ध आदमी हू । मुझे घनकी आवश्यकता नहीं । हमारे 
जिनेन्द्र की पुजा कौन करेगा ? याद आदमी रखा जायगा तो बह 
भी इस विपत्तिके समय यहाँ स्थिर रह सकेगा, यह सम्भव 
नहीं । पिताके आग्रहसे लड़के चले गये। एक घण्टे बाद चोर 
आये | हरजसर/यले स्वय अपने हाथों सब तिज्ञोरिया खोल दीं 
चोरोंने सब सामान इकट॒ठा किया। लेजानेको तैयार हुए, इतनेमें 
एकाएक उनके सनमें विचार आया क्रि कितना भत्ना आदमी 
, है ? इसने एक शब्द भी नहीं कहा । लूटनेके लिए सारी दिल्ली 
पड़ी है ? कौन यही एक है, इस धर्मात्माको सताना अच्छा नहीं । 
हरजसरायने बहुत कहा, चोर एक कशणिका भी नहीं ले गये । 
और दूसरे चोर आकर इसे तड्ड म करें, इस ख्यालसे उसके 
दरवाजे पर ४ डाकुओका पहरा बैठा गये | मेरा तो अब भी 
विश्वास है कि जो इतना हृढ़ श्रद्वानी होगा उसका कोई बाल 
बाऊा कहीं कर सकता | “बाल न बाका कर सके जो जग ही (रिपु 
होय ” जिसके धर्म पर अटल विश्वास है. सारा संसःर उसके 
विरुद्ध होजाये तो भी उसका बाल बाका नहीं हो सक्ता। तुम 
ऐसा विश्वास करो, तुम्हारा कोई कुछ भी बिगाड़ ले तो में 
, जिम्मेदार हूँ, लिखालो मुझसे | * 


में भ्रद्धाकी बात कहता हूँ । बरूआसागरमे मूलचन्द्‌ था बढ़ा 


श्रद्धानी था । उसके पाच विवाह हुए थे। पाचवीं स्त्री के पेटमे 
गे था। कुछ लोग बेठे थे, मूलचन्द्र था। किसीने कहा 
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के मृज्नचन्द्रके बछचा होगा, किसोने कहा बच्ची होगी इस प्रकार 
सुभीने कुछ न कुछ कहा। सूलचन्द्र मुकसे बोला-आप भी कुछ 
कह दो | मेंने कहा भैया | में निर्िचज्ञानी तो हूँ नहीं जो कह 
दू' कि यह होगा | वह बोल्ला--जैसी एक एक गप्प इन लोगोंने 
छोड़ी वैसी आप भी छोड़ दीजिए। मुझे कद आया कि बच्चा 
होगा और उसका श्रेयांसकूमार नाम होगा। सभ्य आने पर 
उसके बच्चा हुआ । उसने तार देकर बाईजोको तथा मुमे 
बुलाया । हम लोग पहुच गये । बड़ा खुश हुआ । उसने खशीमे 
बहुत सारा गह्ला गरीबोंकों बॉटा और बहुतोंका के छोड़ 
दिया | नाम-सरकर एके दिल एक थाली में सौ दो-सौ नाम लिख-- 
कर रक्खे ओर एक पांच वर्षफी लड़कीसे उनमेसे एक २ कागज 
निकल्नवाया । सो उससे श्रेयासकुमार नाम निकल्न आया। मैंने 
तो गप्प ही छोड़ी थी पर वह सच द्वी निकल आई। एक बार 
श्रेयालकुमार बीमार पडा तो गांवके कुछ लोगोने मूलचन्द्रसे 
कहः कि एक सोने का राक्षस चताऋर कुए को चढ़ा दो । मूल चन्द्र 
से बड़ी दृढताके साथ उत्तर दिया कि यह लड़का मर जाय, 


सल्चन्द्र मर जाय, उसकी स्त्री सर जाय, सब मर जाय, पर में, 
राज्गस बनाकर नहीं चढ| सकता। श्रेयासकुमार उसक पाच 


विवाह बाद उत्पन्न एक ही लड़का था । फिर भी अपना श्रद्धान 


तो यही कहता है | जो मौका आमे पर विचलित हो जाते हे 
उनके श्रद्धान मे क्या धरा है १ 


यह पद्चाध्यायी अंथ है। इससे लिखा है कि सम्यर्दश्ठि 
निःशइ्ट होता हे-निर्भेय होता है । से आपसे पूछता हू कि उसे 
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भय है ही किस घातका ? “वह अपने आपको जब अजर अमर, 
अविनाशी पर-पदार्थॉसे मिन्न श्रद्धान करता है? उसे जब इस 
बातका विश्वास है कि परपदार्थ मेरा नहों है, में अनायनन्त 
नित्योद्योत विशद्‌ ज्ञान ज्योति स्वरूप हूँ । में एक हू। परपदा्थ 
से मेरा क्या सम्बन्ध ? अगुमात्रभी पर द्रव्य मेरा नहीं दै। 
हमारे ज्ञासमे ज्ञय आता है. पर वह भी मुभसे भिन्न हैं। मैं 
रसको जानता हूँ पर रस मेरा नहीं हो जाता। में लव पदार्थोको 
जानता हूँ पर नव पदार्थ मेरे नहीं हो ज्ञाते। भगवान कुन्द कुन्दू- 
ध्वासी ने लिखा है-- 

अहमिक्को खलु सुद्ो दसण णाणमइयो सदाउरूवी । 

शवि अत्थि सज्क कियि वि अण्ण परमारु मित्त पि ॥ 

में एक हूँ, शुद्ध हूं दशेन, ज्ञानमय हूँ, अरूपी हूँ । अधिककी 
बात जाने दो परमाणुमात्र भी परद्रव्य मेरा नहीं दे । 

पर बात यद्द है कि हम लोगोंने विज्ञीका तेल खाया है, 
घी नहीं। इसलिये उसे ही सब कुछ समम रहे हैं। कहा है.-- 

तिलतैलमेव मिष्ट' येन न दृष्ट" घुतं॑ क्‍्वापि। 

अबिद्तिपस्मानन्दो जनों बदति विषय एवं रसणीय: ॥ 

जिसने वास्तबिक पुखका अनुभव नहीं किया वह विपय 
सुखको ही रमणीय कद्दता है। “इस जीवकी द्वालत उस मनुष्य 
के समान हो रही है जो सुबर्ण रखे तो अपनी मुद्ठीमे है पर 
खोजा फिरवा है. अन्यत्र | अन्यत्र कह्दां धरा है? आत्माकी चीज 
आत्मामेही मित्न सकती हे | ह 
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एक भद्र प्राणी था| उसे धर्मक्ी इच्छा हुई। मुनरिजके 
पास पहुँचा, मुझे वर्म चाहिए | मुनिराजने कहा-मैया ? मुझे और 
बहुत सा काम करना है । अतः अवसर नहीं | इस पास की नदी 
में चले जाओ उसमे एक नाकू रहता है । मैंने उपे अभी अभी धरे 
दिया दे वह तम्हे दे देगा। भद्रम्माणी नाकूके पास जाकर कहता 
है कि मुनिराजने घमके अथे मुझे आपके पास भेजा है घ्म 
दीजिए । नाकू बोला, अभी लो एक मिनिटमे लो, पर पहिले एक 
काम मेरा करदो । में बड़ा प्यासा हूँ, यह सामने किनारे पर एक 
कुआ है उससे लोटा भर पानी लाकर मुझे जिलादे, फिर में 
आपको धमे देवा हूँ। भद्रप्राणी कद्दता है त्‌ बड़ा मूखे म'लुम 
होता है, चौबीस घण्टे तो पानी मे बेठा दहैऔर कहता है कि में 
प्यासा हूँ । नाकूने कहा कि स्द्र! जरा अपनी ओर भी देखो । 
तुम भी चौबीसों घण्टे धर्ममें बैठे हो इधर उधर धर्मकी खोज मे 


क्यों फिर रहे हो ? धर्म तो तुम्हारी आत्माका स्वभाव है, अन्यत्र 
क्हों सिलेगा ९ 


सम्यग्डष्टि सोचता है ज्ञिम कालमें जो बात दोने वाली 
होती है उसे कौन टाल सकता है ? भगवान आदि-लाथ को 
& माह आहार नहीं मिला। पाण्डबोंको अन्त मु हतेमे कोवल्नज्ञान 
होने बाला था, ज्ञान कल्याणक का उत्सत्र करने के लिए देवलोग 
आने वाले थे। पर इधर उन्हे तप्त लोहेके ज्िरहबख्तर पद्चिनाये 
जाते है | देव कछ समय पहिले और आ जाते १ आ केसे जाते 
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होना तो बही था जो हुआ था| यही सोच कर सम्यस्टष्टि न इस 
ल्ोकसे डरता है, न पर लोकसे | न उसे इस बातका भय होता 
है कि मेरी रक्षा करने वाले गढ, कोट आदि कुछ भी नहीं हैं। में 
कैसे रहगा ? न उसे आकस्मिक भय होता है और सबसे बडा 
मरणका भय होता है सो सम्यम्ूष्टिकों वह भी नहीं होता । 
धह अपनेको सदा अनाश्यनन्त नित्योद्योत विशद ज्लानज्योति 
स्वरूप, मानता है। सम्यस्टष्टि जीत संसारसे उदासीन होकर 
रहता है | तुलधतीदासने एक दोहे में कद्दा है-- 

ज्ञग ते रहु छत्तीस दो रामचरण छट्द तीन ॥ 

संसारसे छत्तीस ३६ के समान विमुख रहो और 
रामचन्द्रजीके चरणों में ६३ के समान सम्मुख । 


वास्तवमे वस्तुतत्त्व यद्दी है. कि सम्यग्दृष्टिकी आत्मा 
घडी पवित्र हो जाती है, उसका श्रद्वान गुण बडा भवन होजञाता 
है। यदि श्रद्धान न होता तो आपके गॉँवमें जो रण उपवास 
वाला बैठा है चह फहांसे आता ? इस लडकीके (काशीबाईकी 
झोर सकेत करके ) आज आठवबा उपवास है। नत्था कहीं बैठा 
होगा | उसके बारह॒वां उपवास है और एक एक, दी ढो उपवास- 
घालोंकी तो गिनती ही क्या है ? 'अलमा कौन पियादों में )चे 
तो सौ दो- सौ होंगे। यदि धर्मंका श्रद्धान त होता तो इतना 
क्लेश फोकटमे कौत सहता ९ 
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व्याख्यानकी बात थी सो तो हो चुकी । अब आपके 
नगरके एक बड़े आदमीका कुछ आग्रह है सो प्रकट करता हूँ | 
भैया | मै तो ग्रामोफोन हैँ, चाहे जो बजा लेता है--जो मुझे 
टैसी कहता है वैसी ही कह देता हूँ। इन बडे अआदमियोंकी 
इतनी बात माननी पड़ती है; क्योंकि उनका पुण्यही ऐसा हे । 
अभी यहां बैठनेको जगह नहीं है. पर सेठ हुकमचन्द्र आ जांय 
तो सच कहने लगे गे, इधर आओ, इचर आओ । अरे, हमारी 
तुम्हारी बात जाने दो, तीथेक्रॉकी दिव्यध्वनि तो समय पर ही 
खिरती है पर यदि चक्रवर्ती पहुँच जाय तो असमयसे भी खिरने 
लगती है। अपने रागद्वष है पर उनके तो नहीं है । चक्रवर्तीकी 
पुरयड्ली प्रचलतासे भगवानकी दिव्यध्वनि अपने आप खिरने 
लगती है । हों, तो यह सिंघईंजी कह रहे है कि महिलाश्रमके 
लिए अभी कुछ हो जाय तो अच्छा है फिर मुश्किल होगा । 
भैया ? में विद्यालयको तो मांगता नहीं और उस वक्त भी नहीं 
मांगे थे, पर बिना मांगे ही सेठ २५०००) दे गया तो में क्‍या 
करू' सें तो बाहरकी संस्थाओ को देता था, पर मुझे कह आया 
कि यदि सागर इतने ही ओर देवे तो सब वही ले ले। आप 
लोगोंने बहुत मित्ना दिए | कुछ बाकी रह गए सो आप लोग 
अपना वचन ने निर्भाओगे तो किसीछसे भीख सांग दृगा । यह 
बात महिल्लाश्रमकी है जेसले बच्चे तेसे बछिचयां। आपकी तो 
हैं। इनकी रक्षासे यदि आपका द्रव्य लगता है तो मैं समझता 
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आते हैं। सवेसे तात्पय चोरी, मिथ्या, अन्नह्मय और परिग्रहसे है 
क्रोध, सान, माया, लोभ ये सर्वे आत्मगुणके घातक हैं अतः ये 
सर्वे पाप ही है। इन्हीं कषायोंके द्वारा आत्मा पापोंमे प्रदृत्ति 
करवा है तथा ज्ञिनको लोकमें पुरय कहते है वह, भी कषायों 
के सद्भावसे होते है । कषाय आत्माके गुणोंके घातक है अतः 
जहां भी आत्माके चारित्रगुणका घात है और इसलिये वहां भी 
दिला ही है। अतः जहाँ पर आत्माकी परिणति कषायोंसे 
सल्लीन नहीं होती वहीं पर आत्माका अहिखा-परिणाम विकास 
रूप होता है. उसीका नाम यथाख्यातचारित्र हैे.। जहां पर 
रागादिक परिशामोका अश भी नहीं रहता उसी तस्त्वकों 
आचार्योत्ति अहिला कहा है-- 

“अहिंसा परसो घर्सः यतो धर्सस्ततो जय: श्रीअमृतचन्द्र 
स्वामीने उलका लक्षण यों कहा है।-- 


शा 


अप्राठुभाव: खलु रागादीनां मवत्यहिसेति । 
तेषामेवोर््पात्तिहिं सेति जिनागमर्य संक्षेपः | 
(निश्चय कर जहा पर रागादिक परिणासोंकी उत्पत्ति नहीं 


होती पहीं अहिंसाकी उत्पत्ति है और जहां रागादिक परिणासोंकी ' 
उत्पत्ति होती है बह्दीं पर हिंसा होती है! ऐसा जिनागसका 
सत्तेपसे कथन जानना? । यहां पर रागादिकोंसे तात्पय्यें आत्माकी 
परिशिति विशेष से है-परपदार्थमे प्रीतिरूप परिणामका होना 
राग तथा अग्रीतिरूप परिणामक्रा नास हो ष, और तत्त्वकी अप्रतीति 
रूप परिशासका होना मोह अथोत्‌ राग, हष सोह ये तीन 
आत्माके विकार भाव हे। ये जहां पर दोते है वहीं आत्मा कलिल 
(पाप) का संचय करता है, दुखी होता है, नाना प्रकार पापादि 
'कार्योप्ते प्रवृत्ति करता है । कभी सन्‍्द राग हुआ तब परोपकारादि- 
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कार्यापरें व्यग्न रहता है, तीजत्र रागद्रोप हुआ तथ विषयों अब्बत्ति 
करता या हिसादि पार्पोर्में मस्त हो जाता है | कहीं भी इस शाति 
नहीं मिलती | यह सर्व अनुभुत विषय है| और जब रागादि 
परिणाम नहीं होते तब शांतिसे अपना जो ज्ञावा इृष्टा स्वरूप है 
उसीर्म लीन रहता दं | जेसे जअल्ममें पके सम्बन्बसे मलिनता 
रहती है, यदि पंकफी सम्पन्ध उससे पथक हो जावे तब जज 
स्वय निर्मल हो जाता हैं) तदुक्त॑-- 'पकापाये जलस्य “निर्मेलता- 
बतू ।! निर्मेलगऊ्रे लिये हमें पकको प्रथक करमेकी आवश्यकता 
है अथवा जैसे जलका स्वभाव शीत हैँ, भग्निके सम्बन्धसे, 
जल्षमें उष्ण पर्याय हो जाती है, उस समय जल्न देखा जावे तो 
उष्ण ही है। यदि कोई मनुष्य जल्को शीत स्वभाव मान कर पान 
करजावे तब बह नियमसे दाह भावफो प्राप्त होजावेगा | अतएव 
जलको शीत करने वास्ते आवश्यकता इस बावकी हैं कि उसको 
ऊिसी दूसरे वत्तेनसें डाज्कर उसकी उष्णता प्रथक कर दी 
जाय, इसी प्रकार आत्मामें मोहोदयसे जो रागादि परिणाम होते 
हैं बे विकृत -भ्राव हैं। उनके न होनेका यही उपाय हैं जो 
वर्तमानमें रागादिक हों उनमें उपादेयताका भाव त्यागे, यही 
आगामी न होनेमें मुख्य उपाय है। जिनके यह अभ्यास द्वोजाता 
है उनकी परिणति सनन्‍्तोषमयी दोजाती है। उनका जीवन 
शान्तिमय बीतता है, उनके एक बार ही पर-पवार्थॉसे निमत्व 
बुद्धि मिट जाती हैं। और जब परसे निजत्वक्ी कल्पना मिट 
जाती है तब सुतरां रागद्वोष नहीं होते | जहां आत्मामे राग 
नहीं होते वहीं पूर्ण अहिंसाका उदय द्वोता है। अर्दिसा ही 
मोक्ष- सांग है । वह आत्सा फिर आगामी अनन्‍्त,काल दक जिस 
रूपसे परिणम गया, उसी रूप रहता है। जिन भगवानले यहाँ 
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संकल्प कह्पतरू से कुछ आने जाने का है | सच्ची शात्ति प्राप्त 
करनेके लिये रागादिक भावोंको हटाना पड़ेगा क्‍योंकि शान्ति 
फा वैभव रागादिक भावोके अभावमें ही निहित है । 

३७, केवल वचनोंकी चतुरतासे शान्तिलञाभ चाहना 
मिश्री की कथा से मीठा स्वाद लेने जेसा प्रयास है। 

2८, अनेक महानुभावों ने बड़े बडे तीथोॉटन किये, पश्मच 
फल्याणक प्रतिष्ठा कराई, मन्द्रि निर्माण किये, षोडशकारण, 
दशकक्षण और अटष्टाहिका व्रत किये, बडी बड़ी आयोजना करके 
उन ब्र्तों के उद्यापन किये, परन्तु इन्हे शान्ति की गन्ध भी न 
मिली | अनेक सहाशरयोंते महान महान्‌ आपे ग्रन्थों का अध्ययन 
किया; प्रतिवादी सत्त सतद्षजों का सान सर्देत किया, अपने 
पाण्डित्य के प्रताप से मद्ापरिडितों की श्रेणीमें नाम लिखाया, तो 
भी उनकी आत्मा में शान्तिसमुद्र की शीतल्नता ले रपशे नहीं 
किया | उसी प्रकार अनेक गृहस्थ गृहवास त्यागकर दिरम्बरी दीक्षा 
के पात्र हुये तथा अध्ययन पधथ्यापत आचरणादि समस्त क्रिया 
कर तपस्वियों में श्रेष्ठ कहलाये जिनकी कायसौम्यता और वचन 
पटुता से अनेक सहानुभाव संसार से मुक्त हो गये परन्तु उनके 
ऊपर शाम्तिप्रिया मुक्तिलइंसी का कटाक्षपात भी न हुआ । इससे 
सिद्ध है फि शान्ति का सागे न वचन मे है न काय में है और 
न मनोव्यापार सें है । चास्तव मे वह अपूर्चे रस केवल आहंम- 
द्रव्य की सत्य भावना के उष्कष ही से मित्रता है। 

३६ सब सद्भति को छोड़कर एक स्वात्मोन्नति करों; वही 
शान्ति की जड़ है। 


४० ध्यान करते समय जितनी शान्ति रहेंगी, उतनी दी 
जल्दी संसार का नाश होगा । 
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४१, संसार में शान्ति के अथ अनेक उर्पाय करो, परन्तु 
जब तफ अन्नानवा है, शान्त्रि भद्दी मिल सकती | 


४२९, संसार में जितने कार्य देखे जाते हैं, सब कपाय भाव 
के हैं । इसके अभाव फा जो कार्य है वही हमारा निनञ्न रूप है, 
शान्तिकारक है । 


४३, शान्ति से ही आनन्द मिलेगा । अशान्ति का कौरण 


अल के भै 
चछा है ओर मृच्चा का कारण वाह्य परिम्रह है। जब तक 
इत बाह्य कारणों से न बचोगे, शान्ति का मार्ग कठिन है । 


४४, शान्ति के कारण सत्र हैं, परन्तु सोही जीव कहीं 
भी रहे उनके लाभ से वश्ित्त रहता है । 


४४, शान्ति का ज्ञाभ अशान्तिके आन्वन्तर बीज्ञ को नाश 
ऋरने से होता है। 


४६. संसार में फहीं शान्ति म हो सो बात नहीं । शान्ति 
का मार्ग अन्यथा मानने से ही संसार में अशान्ति फैलती है। 
यथार्थ प्रत्यय के त्रिना साछु भी अशान्त रहता है । 


$ 


४७, समता के त्याग बिना समता वहीं, ओर समता के 


बिना तामस भाव का अभाव नहीं | जब तक आत्मा में कलुपता 
का कारण यह भाव है तब तक शान्ति मिलना असम्भव है । 


 - स 5 जन 
कल्याण का मांगे 


१, जिन कार्यों के करने से सबलेश द्वोवा है. उन्‍हें छोड़ने 


जे 


' का अयास करो, यही कल्याण का मार्य है। ...' 


२, कल्याण का उदय केवल्ल लिखने, पढ़ने या घर छोड़ने 


से नहीं दोगा अपितु रवाध्याय करने और विषयों से विर्त 
रहने से होगा। 


॥। 
्य 


३, कल्याण , के पथ-पर बाह्य कारणों की आवश्यकता 
नहीं। कालादिक जो उदासीन निमित्त है वे तो शुद्ध तथा 
अशुद्ध दोनों की श्राप्ति में समान रूप से कारण हैं, चरम शरी-- 
रादिक सब उपचार से कारण हैं। अतः सुख्यतया एकत्व 
परिणत आत्मा ही संसार और मोक्ष का प्रधान कारण है। |" 

४. श्रद्धापूबक पर्याय के अनुकूल यथाशक्ति निवृत्ति मांगे 
पर चल्लना ही कल्याण का मागे है । 

४, कल्याण का सास बाह्य त्याग से परे है और बह 
आत्मासुंभवगम्य-है। 

६, कल्याण का पथ बातों से नहीं मिलता; कंषायों के 
सम्यक्‌ निम्मह से ही मित्रेगा | 


७, यदि हमको स्वतन्त्रता रचने लगी तब समझना चाहिये 
अब हमारा कल्याण का मारे दूर नहीं। . 
| प्‌ 


रे 


८, कल्याण पथ का पथिक वही जीव हो सकता है जिसे 
ध्ात्मक्षान हो गया है । 


६, इस भवमें वद्दी जीव आत्मकल्याण करने का अवि - 
कारी है जो पराघीनता का त्याग करेगा, अन्तरब्ग से अपने 
ही में अपनी विभूति को देखेगा । 


१०, निरन्तर शद्ध पदाथे के चिन्तवन में अपना काल 
विताओ, यही कल्याण का अनुपम मागगे है । 

११, स्वरूप की स्थिरता ही कल्याण की खानि है। 

१२, आडम्परशुन्य धर्स ही कल्याण का भागे है। 

१३, कल्याण की जननी अन्य द्रव्य को उपासना नहीं 
केवल स्वात्मा की उपामना ही उसकी जन्म भूमि है। 

१४, कहीं ( तीर्थयात्रादि करने ) जाओ परन्तु कल्याण तो 
भीतरी मच्छा की ग्रन्थि के भेदन से ही होगा और वह रवय॑ 
भेदन करनी पड़ेगी न 

१४ तत्त्वश्ञानपुबंक राग प की निशृत्ति हो आत्मकल्याण 
का सद्दज साधन है 

१६, अपने परिणामों के सुधार से ही सबका भला होगा। 

१७, परपदार्थ व्यग्रता का कारण नहीं, हमारी दृष्टि ही 
व्यग्नता का कारण है, उसे हटाओ। उसके हटाने से हर स्थान 
वीर्थक्षेत्र है, विश्व शिखरजी है और आत्मा में मोत् है । 

१८, संसार के सभी सम्प्रदायानुयायी संसार यांतना का 


अन्त करने के लिये नाना युक्तियों, आगम ग़ुरुपरम्परा तथा 
स्वानभवों द्वारा उपाय दिखाने का प्रयत्न करते हैं । जो हो हम 
' और आप भी चैतन्यस्वरूप आत्मा हैं, कुछ विचार से काम 


हर 
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' लेबें तब अन्त में यही निर्णय सुखकर प्रतीत होगा कि बन्धन से 


छूटने का सागें हस में ही हे परपदार्थो से केवल निज्ञत्व 
हटाना है । 


४६, इच्छासात्र आकुलता की जननी है, अतः वह परमानन्द 
का दशेन नहीं करा सकती । 


२०, कल्याण का मूल कारण मोहपरिणार्मों की रून्‍तति का 
सभाव है। अतः जहा तक बने इन रागादिक परिणामों के 
जाल से अपनी आत्मा को सुरक्षित रक्खो | 

२९, जगत की ओर जो दृष्टि है वह्‌ आत्मा की ओर कर 
दो, यही भ्रेयोमाग है । 

२२९, जग से ३६ छत्तोस (स्वेथा पराडमुख ) और 
आत्मा से ६३ ( सवथा अनुकूल ) रहो, यही कल्याणकारक है । 

२३, मन वचन और काय के साथ जो कषाय की वृत्ति है 
चही अनर्थ की जड़ है | 


२४. सत्पथ के अनकूल श्रद्धा हो सोक्षमा्म की आदि 
जनली है। 


२५, कल्याण की प्राप्ति आतुरता से नहीं निराकुत्ञता से 
होती है। 


२६ फल्याणु का सागे अपने आपको छोड़ अन्यत्र नहीं। 
ज्ञव तक अन्यथों देखने फी हमारी प्रकृति रहेगी, तब तक 
कल्याण का सागें मिलना अति दुलेभ है। 


>७, राग द्वप के कारणों से बचना कल्याण का सप्चा 
साधन है | 


र८, कल्याण फा पथ निमल अप्रिप्राय है। इस आत्मा 
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ने अनादि काल से अपनी सेवा नहीं की केवल पर पदार्थों के 
संग्रह मे ही अपने प्रिय जीवन को झुला दिया। भगवान अर- 
हन्त का उपदेश है “यदि अपना कल्याण चाहते हो तो पर 
पदार्थों से आत्मीयता छोड़ो?” 


२६ अभिप्राय यदि निर्मल दै तो बाह्य पदार्थ कल्याण मे 
बाधक और साधक कुछ भी नहीं हैं। साधक और बाधक तो. 
अपनी ही परिणति है । * 


३०, कल्याण का मार्ग सन्मति में है. अन्यथा मानव पमे 
का दुरुपयोग है । 

३१, कल्याण के अर्थ ससार को अब्त्ति, को लौद्दंय भबना 
कर अपनो मलिनता को हटाने का श्रयत्त करना चाहिये। ' 

३२, अजित कर्मों को समता भाव से भोग लेना द्द 
कल्याण के उदय में सहायक है । | 

३३ निमित्त कारणों के ही ' ऊपर अपने कल्याण और 
अकब्याण के मार्ग का निर्माण करना अपनी दृष्टि को हीन करना 
है| बाहर की ओर देखने से कुछ न होगा आत्मपरिणति को 
देखो, उसे विकृति से सरक्षित रखो तभी कल्याण के अधिकारी 
हो सकोगे | । 


३४, कल्याण का मांगे आत्मनिमलता मे है, बाल्याइस्न' 
में नहों। मूर्ति बचाने के योग्य शिज्ा का अस्तित्व सज्जमर्मर 
की खानि में होता है मारवाढ़ के बालुकापुष्ज में नहीं । 

३४, पर की रक्षा करो परन्तु उस में अपने आपको न भूलों। 

३६, वही जीव कल्याण का पात्र होगा जो बुरे चिन्तन से 
दूर रहेगा । ; 
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४१७ यदि कल्याण की इच्छा है तो प्रमाद को त्याग कर , 
मस्वरूप का सनन करो | 


इ८, कल्याण का मार्ग, चाहे वन मे जाओ, चाहे घर मे रहो, 
आप हो मे निहित है। पर के जानने से कुछ भो कल्याण नहीं 
होता, अकल्याण का मूल कारण तो मृछा है। उसको स्यागने 
से सभी उपद्रव दूर हो जावेगे। वह जब तक अपना स्थान 
आत्मा से बनाये है, आत्सा दु:खी हो रहा है । दुःख बाह्य पदार्थ 
से नहीं होता अपने अनात्सीय भावों से होता है । 


३६ कल्याणार्थियों को चाहिये कि ज्ञो सी काय करे 
उसमे अद्दंबद्धि और मसबद्धि का त्याग करें अन्यथा संसार- 
घबन्धन छूटला कठिन है । ४ 


४०, अल्यान्य फा घन ओर इन्द्रियविषय ये दो सुमार्ग 
के रोड़े हैं । । 
४१, कल्याण का पथ निरीहबृत्ति है। 


४२, ससार मोहरूप है, इसमें समता न करो। कुटुम्ब 
की रक्षा करो परन्तु उसमें आसक्त न होमो। जल मे कमल्न की 
तरह भिन्न रहो, यददी ग्रहस्थी को श्रेयस्कर है । 


४३, कल्याण के श्रर्थ भीषण अठवी सें जाने की आब- 
श्यकता नहीं, मूछा का अभाव होना चाहिये । 


४४, सेरा यह हृढ़ विश्वास है कि ज्ञो जीव आत्मकल्याण 
को चाहते है वे ख्रवश्य उसके पात्र होते है।.. ' 

४५, अनादि सोह के वशीभूत होकर इसने निज फो चौना . 
ही नहीं, तब कल्याण किसका ? इस पर्याय मे इतनी योग्यता 


[ १८३ ] 
खाध्याय 


१. स्वाध्याय. संसार से पार करने को नौका के 
समान है, कपाय अटवी को दग्ध करने के लिये दावानल है, 
स्वानुभव समुद्र की वृद्धि के लिये पूणिमा फा चन्द्र है, भव्य 
कमल विकसित करने के लिये भानु है, और पाप उल्लक को 
छिपाने के लिये प्रचण्ड मातेण्ड है । 


२. स्वाध्याय द्वी परम तप हैं, कपाय मिग्रद का मूल कारण 
है , ध्यान का मुख्य अद्ज है, शुक्ल ध्यान का हेतु है, भेद आन 
के लिये रामवाण है, विषयों में अरुचि कराने के लिये 
मलेरिया सदृश है, आत्मगुणोका संभ्रह करने के लिये राजा 
ठुल्य है । फ 


३, सट्लमागम से भी स्वाध्याय विशेष द्वितकर है | सत्स* 
मागस आख़व का कारण है जबकि स्वाथ्याय स्वात्माभिमुख 
होनेका प्रथम उपाय है । सत्ससागम से श्रकृति विरुद्ध भी मनुष्य 
मिल जाते हैं परन्तु स्वाध्याय मे इसकी भी सम्भावना नहीं, 
श्रतः स्वाध्याय की खमानता रखनेवाला अन्य कोई नहीं । 


. ४, स्वाध्याय की अवहेलना करने से ही हम दैन्‍्यश्ृति के 
पात्र और तिरस्कार के भाजन हुए हैं । रे 


४. कल्याण के मार्ग मे स्वाध्याय अ्रधान सहकारी कारण है 


श्र्क् 
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६. स्वाध्याय से उत्कृष्ट ओर फोई तप नहीं । 


७, स्वाध्याय आत्म-शान्ति के लिये है, केवल झानाजेन 
के लिये नहीं | ज्ञानाजेन के लिये तो विद्याध्ययन है | स्वाध्याय 
त्तप है। इससे संबंर ओर निजेरा होती है. । 


८ स्वण्याय का फल निजेरा है, क्योंकि यह्‌ अन्तरद्ञ तप 
है। जिनका उपयोग स्वाध्याय में लगता है वे नियम से 
सम्यग्दृष्टि हैं | 


६. आगमाभ्यास ही मोच्षसागे में प्रधान कारण है। वह 
होकर भी यदि अन्तरात्सा से विपरीताभिम्राथ न गया तब वह 
अ्रगमाभ्यास अन्धे के लिये दीपक की तरह व्यथे है| 


१०. शास्त्राध्ययत सें डपयुक्त आत्मा कम-बध्धन से 
शीघ्र मुक्त होता है । 


११, सम्यग्जान का उदय उसी आत्मा के होता है. जिसका 
आत्मा मिथ्यात्व कलह कालिमा से निमु क्त हो जाता है। वह्द 
कालिसा डसी की दूर होती दे जो अपने को तत्व भावनामय 
बनाते के लिये सदा र्वाध्याय करता है । 


१२, शारीरिक व्याधियों की चिकित्सा डाक्टर ओर वेश 
कर सकते हैं लेकिन सांसारिक व्याधियों की रामबाण चिकि- 


व्सा केवल्ल श्री वीवराग भगवान की विशुद्ध वाणी ही कर - 


सकती है । 
१३. स्वाध्याय का भस जानकर आक्ुलता नहीं होनी 


चाहिए । आकुलता मोक्षसागें में साधक नद्दीं, साधक तो , 


निराकुलता है । 
१४ स्वाध्याय परम तप है। 


प्र 


|... १! ] 


१४, मनुष्य 'को हिवकारिणी शिक्षा आगम से मिक्ष 
सकती है या उसके ज्ञाता किसी स्वान्यायप्रेमी के सम्पों से 
मिल सकती है । 

१६. तार्बिक बियार की यही महिमा है कि यथाथे सागे 
नर चलने । 


१७. एक ब॒स्तु का दूसरी वस्तु से तादात्म्य नहीं। पदारथें. - 
की कथा छोडो, एक गुण का अन्य गुण से और एक पर्याय्र का 
अन्य पर्याय से कोई सम्बन्ध नहीं । इतना जानते हुये भी पर के 
विभातरों द्वारा की गई स्तुति 'निन्‍्द/ परे हे वियाद करना 
सिद्धान्त पर अविश्वास करने े तुल्य हैं | 


१८, जो सिद्धाग्तवेदा हैं वे अपथ पर नहीं जाते । सिद्धा- 
स्तवेत्ता यही कहलाते हैं जिन्हें स्वपर ज्ञान है| तथा वे हीं सच्चे “ ' 
बीर और आक्मसेवी हैं । 

१६, शास्त्रज्ञान और कात है और भेदआान और बात है । 
स्वाग भेदज्ञान से भी भिन्न वरंतु है। उसके बिना पारसाथिक 
ज्ाभ होना फठिन हे | ५ 

२०... कब्याण के इच्छुक हो ती' एक थेंटा नियंत से सवा“ 
थ्याय सें लगाओ' । पल 

२३१. काल के अनुसार भले हीं सैच कारण पिरुद्ध मिलें 
एिर भी स्वाथ्यायग्रेमी तरवज्ञानी के परिशामों मे सदा शान्ति 
रहती है | क्योंकि आत्मा स्वभाव से शान्त है, वह केवल कमें 
कलडू द्वारा श्रशान्त हो जाता है। जिस तर्वश्चानी जीव के अनन्त 
संसार का कारण कर्म शांन्‍्त हो गया है बह्द संसार के वारतविक 
ज्यरूप को जानकर म॒ तो किसी का करता बनता है और न 

हि ही होता है, निस््तर श्ानचेतन्ा का जो फल है उम्रका 


डा 
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| एपघश | । 


पात्र रहता है। उपयोग उसका कहीं रहे परन्तु वासमा इंतनों 
निर्म्न है कि अनन्त संसार का उच्छेद उसके दो ही जाता है। 
निरस्तर अपने को निमसल -रखिये, स्वाध्याय कीजिये, ण्हीं 
संसारबन्धन से भुक्ति का क्रारण है । 


२२, यदि वर्लेभात मे आप बवीतरांगता की अविनाओं” 
बिनी शान्ति चाहें तब असम्भव है, क्यों कि इस काल से परम 
वीतशागताको भ्राप्ति होना दुलेभ है। अतः जहां तक बने स्वा* 
प्याथ व तत््वचचा कीजिए | 


२३. उपयोग की स्थिरता में स्वाध्याय मुख्य हेतु है। 
इसी से इसका अन्तरञ्ञ तप में समावेश फ्िया गया दे। तथा 
यह सवर भर निजेरा का भी कारण हे। श्रेणी मे अल्प से 
अल्प आठ प्रवचन मातूृका का कान अवश्य होता है। अवधि 
ओर मनःपर्यय से भी श्र तज्नान महोपकारी है। यथाथे पदाथे 
का ज्ञान इसके ही बल से होता है। अतः सब उपायों से 
इसकी वृद्धि करना यही सोक्षसार्गं का प्रथम सोपान हे । 


२४, जिस तरह व्यापार का प्रयोजन आर्थिक लाभ है 
उसी तरह स्वाध्याय का प्रयोजन शान्तित्ञाभ है । 


२५. अन्तरज्ञ के परिणामों पर दृष्ट्रिपात करने से आत्मा 
की विभाव परिणति, का पता चल्नता है। आरस्मा परपदार्थों 
फो लिप्सा से निश्न्‍्तर ठुखी हो रहा है, आना ' जाता कुछ भी 
नहीं । केचल कहपनाओं के जाज़ से फंसा हुआ अपनी सुध में 
बेसुघ हो रद्ा है । जाल भी अपना ही दोष है। एक आगम 
ही शरण है यही आगम पंचपरमेष्ठी का स्मरण कराके विभाव 


अपर सी उन्हे छाडालनइजर सटे | 


| १८६ | 


२६, स्वाध्याय तप के अबसर में, जो प्रतिदिन का काये 
है, यह ध्यान नहीं रहता फि यद्द काये उच्चतम है। 


२७ स्वाध्याय करते समय जितनी भी नि्मलता हो सके 
करनी चाहिये। ' 

२८, स्वाध्याय से बदुकर श्रन्य तप नहीं । यहद्द तप उन्हीं 
के हो सकता है जिनके कपायों का क्षयोपशस हो गया है। क्यों- 
कि बन्धन का कारण कपाय हैं। कपायका ज्षयोपशम हुए बिना 
स्वाध्याय नहीं हो सकता, केवल ज्ञानाजेन हो सकता है। 


२६, स्वाध्याय का फल रागादिकों का उपशम है। यदि 
तीत्रोदय से उपशम न भी हो तब मन्दता तो अवश्य हो जाती 
है | मन्दवा भी न दो तब विवेक अवश्य हो जाती है। यदि 
विवेक भी न द्वो तव तो स्वेध्याय करनेवाले न जाने और कौन 
सा लाभ ले सकेंगे ? जो मनुष्य अपनी राग प्रर्भ्ात्ति को निरन्तर 
श्रबनत कर तास्विक सुधार करने का प्रयत्न करता है वद्दी इस 
व्यवहार धर्म से लाभ उठा सकता है। जो केबल ऊपरी दृष्टि 
से शुभोपयोग में ही संतोष कर लेते हैं वे उस पारमार्थिक लाभ 
से घचित रहते हैं । ह 

३०, सानन्द स्वाध्याय कीजिये, परन्तु उसके फलस्वरूप 
रागादि मूछा की न्‍्यूनता पर निरन्तर दृष्टि रखिये। 

३१, आगम ज्लान का इतना ही अुख्य फल है कि हमे 
. धस्तुस्वरूप का परिचय हो जावे । ४ 

३२, शास्त्र ज्ञान का यही अभिप्राय है कि अपने को पर से 
भिन्न समझा जाबे। जब मनुष्य नाना प्रयस्तों मे उल्क जाता 
है तब वह छद्दय से दूर हो जाता है । बैसे तो उपाय अनेक हैं 
पर ज्ञिससे रागद्वंष की खड्ला दूट जावे ओर आत्मा केवल 
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शाता दृष्टा बना रहे, वह उपाय स्वाध्याय ही है। निरन्तर मूध्छो 
के बाह्य कारणों से अपने को रक्षित रखते हुए अपनी मनोभा- 
बना को पवित्र बसाने के लिए शास्त्र स्वाध्याय जैसे प्रमुख साधन 
को अ्रवत्षम्भत बनाओ | 


988, शास्त्र स्वाष्याय से ज्ञान का विकास होता है और 
जिनके अभिश्नाय विशुद्ध हैं. उनके यथार्थ तर्वों का बोध 
होता हैं. । 

३४, इस काल में स्वाध्याय से हो कल्याण मागशें की प्राप्ति 
सुलभ है | 

३४. रवाध्याय को तपमें प्रहण किया है अतः स्वाध्याय, 
केवल ज्ञान का द्वी उत्पादक नहीं किन्तु चारित्र का भी अद्न हे! 





[ श्प८ ॥] 
ब्रद्मचर्य 


१. ब्रह्मच्य शब्द का अर्थ-"आत्मा से रमण करना है|” 
परन्तु आत्मा से आत्मा का रमण तभी हो सफता है. जबकि 
| हि फंसे 

चित्तथूत्त विपय बासनाओं से निर्लिप्त हो, विषयाशा से रद्दित 
होफर एकाग्र हो। इस अवस्था का प्रधात साधक चीरय॑ का 
संरक्षण है अतः वीयका संरक्षण ही अद्मचर्य है 


२. आत्मशक्ति का नाम वीये है, इसे सत्व भी कहते हैं | 
जिस मनुष्य के शरीर में वीर्य शक्ति नहीं बह्द मनुष्य कहलाने 
योग्य नहीं बल्कि लोक मे डसे तपुसक कहा जाता है | 


ई. आयुर्वेद के सिद्धान्तानुसार शरीर में सप्त घातुए' 
दोती है--१ रस २ रक्त, ३ मांस, ४ सेदा, ५ हड्डी, ६ मज्जा 
और ७ वीर्य । इनफा उत्पक्तिक्रम रस से रक्त, रक्त से मास 
मांस से सेदा, मेदा से हड्डी, हड़डी से सज्जा और मब्जासे 
घीये बनता है। इस रर्त्पत्ति ऋमे स्पष्ट है कि छटवों मज्जा 
घातु से घने वाली सातषीं शुद्ध धातु धीथे है । अच्छा स्वस्थ । 
भनुष्य जो आधा सेर भोजन प्रतिदिन अच्छी तरह हज़स कर 
सकता है षढी ८० दिन मे ४० सेर याने एक सन अनाज्ञ खाने 
पर केवल एक तोला शुद्ध धातु बी का सम्वय कर सकता है 

' इस द्विसाब से एक दिल का सम्बय केवल ९। सवा रतक्ती से कुछ 
प्म्त दी पड़ता है ) इसीलिये यह फहा जाता है कि हमारे शरीर 
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में वीये शक्ति ही सच्चे श्रेष्ठ शक्ति है, चद्दी हमारे शरीर का 
राजा है। जिस तरह राजा के बिना राज्य से नाना प्रकार के 
अन्याय मार्गों का प्रसार होने से राज्य निरयेक हो जाता दे 
उसी तरद्द इस शरीर में इस वीये शक्ति के बिना शरीर निस्तेज 
हो जाता है, नाना प्रकार के रोगों का आराम गृह बन जाता है। 
अतः इस अमूल्य शक्ति के संरक्षण की ओर' जिनका ध्याल 
नहीं वे न तो ल्ौकिक कार्ये करने में समर्थ हो 'सकते है और न 
पारमार्थिक कार्य करने मे समर्थ हो सकते है। 


। 

४. ब्रह्मचये संरक्षण के लिए से केवल विषय भोग का 
निरोध आवश्यक है अपि तु तह्िषयक बासनाओं और साधन 
सामग्री का निरोध भी आवश्यक है। १ अपने राग के विषय 
भूत स्त्री पुरुष का स्मरण करना, २ उनके गुणों की प्रशसा 
करना, ४ साथ में खेलना, ४ विशेष अभिप्रायसे देखना, 
४ लुक छिपकर एकान्त में वार्ताल्लाप करना, 5 विषय सेवन 
का विचार ओर ७ तह्विषयक अध्यवसाय ब्ह्मचर्य के घातक होने 
से विषय सेवन के सदृश दी है। इस्रीलिये आचारयो ने ब्रह्मचये 
का पालन करने वाले को स्त्रियों के सम्पर्क से दूर रहने का आदेश 
दिया है। यहां तक हि स्त्री समागस को ही संसार-बृद्धि का 


मूल करण कहा है. क्योंकि स्त्री-समागम होते ही पांचों इन्द्रियों 
के विषय स्वयमेव पुष्ठट होने लगते हैं | प्रथम तो उसके रूप को 


“निरंतर देखने की अभिल्ााषा बनी रहती है। वह भिरंतर सुन्दर 


रूप वाली बनी रहे, इसके लिये अनेक प्रकार के उपटन, तेल 
आदि पदार्थों के संग्रह से उयस्त रहता है । उसका शरीर पसेव 
आदि से दुगेन्धित न हो जाय, अत: निरंतर चन्दन, तेल इ5 
आदि बहुमूल्य वस्तुओं का संग्रह कर उस पुतल्ली की सम्दाल मे 
संक्ग्न रहता द्वे। उसके केश निरंतर लंबायमान रहे अतः 


है 
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उनके लिये नाना प्रकार के गुलाब, चमेली, केवड़ा आदि तेलों 
' का सम्रह करता है तथा उसके सरस कोमल, मधुर शब्दों का 
श्रवण कर अपने को धन्य मानता हे और उसके द्वारा .संपन्‍्न- 
नाना प्रकार के रसास्वाद को लेता हुआ फूला नहीं समाता है। 
उसके कोमल अगोको स्पर्श कर आत्मीय अह्मचर्य का और बाह्य 


में शरीर-सोद्य का कारण वीर का पात होते हुए भी अपने को 
धन्य मानता है | इस प्रकार स्त्रीसमागम से थे मोही पचेन्द्रियों 
के विषय में मकड़ों के जाल की तरह फंस जाते हैं । इसीलिये 
कं को असिधारा ब्रत, महान्‌ धर्म और महान्‌ तप 
कहा है । 


४. धर्म साधन का प्रधान साधन स्वस्थ शरीर कहा 
गया है इसलिये ही नहीं अपितु जीवन के संरक्षण और उसके 
आंदशे निर्माण के लिये भी जो १ शान्ति, २ कान्ति, ३ स्मृति, 
४ ज्ञान ४ निरोगिता जेसे गुण आवश्यक हैं उनकी श्राप्ति के 
लिये ब्रह्मचर्य का पालन नितानन्‍्तावश्यक है । 


६. यद्द कहते हुए लब्जा आती है, हृदय हुःख से द्ववों भूत 
हो जाता है कि जिस अद्भुत वीये शक्ति के द्वारा हमारे पूर्वजों 
ने लौकिक और पारसाथिक काय कर संसार के संरक्षण का 
भार उठाया था आजकल उस अमूल्य शक्ति का बहुत दी निर्वि- 
चार के साथ ध्वंस किया जा रहा है। आजसे (००० वर्ष 
पहिले इसंकी रक्षा का बहुत ही सुगम उपाय धाजञद्वचर्य को 
पालन करते हुए बालक गण गुरुकुज्ञों में वास कर विद्योपाजन 
करते थे। आज को तरद्द उन दिनों चमक दमक प्रधान विद्यालय 
न थे और न आज जैसा यह वातावरगा ही था। उन्नति 
का जहां तक प्रश्न है प्रगतिशीजता साधक परन्तु बह प्रगति 
शीलता खटकने वाली है ज्ञिससे राग की बृद्धि और आत्माका 
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घात होता हो । माना कि आजकल्ञ के विद्यालयों में चेसे शिक्षक 
नहीं जिनके अवलोकन माज्नासे शान्ति की उद्भूति हो! छात्रों 
पर वह पुन्नप्रेम नहीं जिसके कारण छात्रों मे गुरूआदेश पर 
मिटने की भावना हो। और न छात्रों मे वह गुरुभक्ति है जिसके 
नाम पर विद्यार्थी अध्ंभव को संमव कर दिखाते थे। इसका कारण 
यही था कि पहले के गुरु छात्रों कों अपना पुत्र ही समझते थे 
श्रपने पुत्र के उज्वल भविष्य निर्माण के लिये जिन संस्कारों और 
जिस शिक्षा की आवश्यकता खमभते थे वही अपने शिष्यों के 
लिये भी करते थे । परन्तु अब तो पांसे उलटे ही पड़ने लगे हें ! 
धन्य बातोंको जाने दोजिये शिक्षा मे भी पक्तपात होने लगा ! 
गुरुजी अपने सुपुत्रों को अंग्रेजी पढ़ाना हितकर सममते हैं 
तब (दूसरों के लड़कों) अपने शिष्यों को संम्कृत पढ़ाते है! 
भले ही संस्क्ृत आत्मकल्याण और उभ्य लोक में सुखबकारी है 
परन्तु इस विषम वातावरण से उस आदर्श सस्कृद भाषा ओर 
उन अतीत के आदर्शों पर छात़ों को अश्रद्धा होतो जाती है 
जिनसे वे अपने को योग्य बना सकते हैं। आवश्यक यह है. , 
: कि गुरु शिष्य पुन: अपने कतेव्यों का पाज्ञन करें जिससे प्रगति 
शील युग मे उन आदर्शों की भी प्रगति हो विद्याज्नयों के विशात्र 
प्राह्म॒णों में त्रद्माचारी बालक खेलते कूदते नजर आधचें और गुरु 
व्ये उनके जीवन निर्माता और सच्चे शुभचिन्तक बने । 


७. ब्रह्मचयें साधन के लिये व्यायाम द्वारा शरीर के 
प्रव्येक अद्ग को पुष्ठ और संगठित बनाना चाहिये। सादा भोजन 
ओर व्यायाम से शरीर ऐसा पुष्ठ होता है कि बृद्धावस्था तेक सुदृढ़ 
बना रहता है। जो भोजन हम करते हैं उसे जठराग्ति पचाती है 
फिर उसका धातु उत्पत्ति क्रमानुसार रसादि परम्परा से चीरये 
बनता है। इस तरह वीये और जठराग्नि से ण्रस्पर सम्प्न्ध 
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है--पएक दूमरे के सद्दायक हैं। इन्हीं के आवीन शरीर वी 
रक्षा है, इनकी स्वस्थता में शरोर वी स्त्रस्थता हे। प्राचीन 
समय से इसी अखर्ड ज्नहाचयें के बल से मनुष्य बद्धवीर्य 
उध्चरेता कहें जाते थे । * 


८. जिस शक्तिको-छात्र बन्द अहनिश श्रध्ययन ऊाथें मे 
लाते है वह मेथा शक्ति भी इसी शक्ति के प्रभाद से बलबती 
रहती है, इसीके बल से अभ्यास अच्छा होता है, इसी के वल 
से स्मरण शक्ति अद्भुत बनो रहती दे । स्वामी अकलदुदेव, 
स्वामी विद्यानन्दि, मद्दाकवि तुलसीदास भक्त सूरदास और 
परिंडत प्रवर तोडरसल की जो वित्नक्षण प्रतिभा थी बह इसी 
शक्ति का वरदान था | 


६, आजकल साता पिता का ध्यान सन्तान के सुर्संस्कारों 
की रक्ता की ओर नहीं है ॥। धनात्य से चनाह्य भी व्यक्ति घपसे 
बच्चों को जितना अन्य आभूषणों से सज्जित एवं अन्य वस्तुओं 
से सम्पन्त देखने की इच्छा रखते हैँ उतना सदाचारावि जैसे 
गुणोंसे विभूषित और शील जैसी सम्पत्ति से सम्पन्न देखने 
फी इच्छा नहीं रखते | प्रत्युत उसके विरुद्ध ही शिक्षा दिलाते 
हैं ज्ञिससे कि सुकुपारन्मति बांलक को सुसंगति की अपेक्षा 
कुसड्भति का प्रश्य मित्रता है फलस्वरूप वे दुराचरण के जाल 
में पैस कर नाना प्रफार की कुत्सित चेष्टाओं द्वारा शरीर की 
संरक्षण शक्ति का ध्व॑ंस कर देते हैं। ढुराचार से हमारा 
तात्पर्य केवल असदाचग्ण से,नहीं है किन्तु १- भात्मा को विक्ृत 
करने वाले नाटकों का देखना, २-कुत्सित गाने छुनना, रे श्र ज्ञार 
वर्धषक उपन्यास पढ़ना, ४ बाल विवाह, (छोटे छोटे बर कन्या 
का जिवाहू ) ४ शृद्ध विवाहः और ७ अनमेज्न विवाह (बर 
न 
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छोटा कन्या बढ़ी, या कन्या छोटी वर बड़ा ) जैसे समाजिक 
और यैयक्तिक पतन के कारणों से भी है। 

मेरी समझ मे इन घृणित दुराचारों को रोकने का खर्चे 
श्रेष्ठ उपाय यही है. कि साता पिता अपने बच्चों को खबसे, 
पहिलले सदाचार के स'स्कार से द्वी विभूषित करने की ,अविज्ञा 
करें। सदाचार एक ऐसा आभूषण है जोन कभी मेला हो 
सकता है न कभी खो सकता है, व्यक्ति के साथ छाया की 
तरह सदा साथ रहता है। बालक ही वे युवक होते है जो 
एक दिन पिता का भार ग्रहण कर कुद्ठम्ब में धर्म परम्परा 
चज्ञाते हैं, बालक ही वे नेता होते हैं जो समाज का नेतृत्व 
कर उसे नवीन जीवन और जागूति प्रदान करते है, यहां तक 
कि बालक ही वे महर्षि होते हे ज्ञो जनता को कल्याण पथका 
प्रदर्शत कर शान्ति और सच्चा सुख प्राप्त कराने से सहायक 
बनते हैं । 

१०, गृहस्थों के संयम से सबसे पहिले इन्द्रिय संयम को 
कहा है। उसका कारण यही है कि यह इन्द्रियां इतनी प्रबल हैं 
कि बे आत्मा को हठात्‌ विषय की ओर ले जाती हैं, मनुष्य के 
ज्ञानादि गुणों को तिरोहित कर देती हैं, स्वीय विषय के 
साधन निमित्त मन को सहकारी बनाती है, मन को स्वामी के 
बदले दास बना लेतों हैं। इन्द्रियों की यह सबलता आत्म- 
कल्याण में बाधक है। अतः उनका निम्नह अत्यावश्यक है। 
उपाय यह है कि सबे प्रथम इन्द्रियों का भ्रवुत्ति ही उस भोर न 
होने दो परन्तु यदि जब कोई इन्द्रिय का समभिधान हो रहा 
है , कोई प्रतिबन्धक कारण विषय-निवारक नहीं है, और आप 
उसके ग्रहण करने के लिये तत्पर होगये है तो उसी सम्रय 
आपका कार्थ है कि इन्द्रिय को विषय से हटाओ उसे यह 
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निश्चय करा दो हि तेरी अपना में हो बल्नशालो हैं, तुझे विपय 
पहणा ने करन दू गा। जहा दस पाच अवसरो पर आप ने इस 
तरह विज्ञय पा ली अपने आप इन्द्रिया श्रापकें मन्र ऊे अधीन 
हो जापेंगी। मिस ब्रिषय सेवन करने से आपका उद्देश्य काम 
तप्त करने का था चद्द दूर होकर शरीर रक्षा की ओर आपका 
ध्यान आफणिति डो जायगा। उस समय आपकी यह दृढ़ 
भावना होगी कि मेरा स्वभाव तो ज्ञाता हृष्ठा है, अनन्त सुख 
ओर पनन्त बीर्यवाला है । केवल इन कर्मा ने इस प्रकार जकड़ 
रखा मै कि में निज परिणति को परित्याग कर इन विपयों द्वारा 
तुत्ति चाहता है। यह विपय फ्रदापि तृप्ति करने वाले नहीं। 
देखने में वो क्तिपाक सदश मनोहर प्रतीत होते हैं किन्तु 
परिपाक में अत्यन्त विर्स और दुःख देने वाले हैं । में 
व्यर्थ दी इनके वश होकर नाना दुखो की स्वाति द्वो रद्दा हूँ । इस 
तरह की मावनाओं से जीवन में एक नवीन स्फूर्ति और शुभ 
भावनाओं का सद़्ार द्वोता है, विषयों की ओर से बिरक्ति 
होफर सुपथ की ओर प्रवृत्ति होती है । 


११, ज्ञिन उत्तम कुल-शील-धारक्र प्राणियों ने गृदस्था- 
वस्था में उदासोन-बृत्ति अवलम्बन कर विपय सेबन फ़िये व 
ही मद्धानभाव उस उदासोनता के बल से इस परम पद के 
अविकारी हुए। श्री भरत चक्रयर्ती को अन्तमु हत में ही अनन्त 
चतुष्टय लद्धमो न सवरण फ़िया वढ़ महनीय पद प्राप्ति इसी 
भावना का फल्न है। ऐसे निर्मेल पुरुष जो चिषय को केबल 
रोगव॒त जान उपचार से औपधिवत्‌ सेवन करते हैं उन्हें यह 
विपयाशा सागिन कभी नहीं ड ले सकती | ु 

१२ ससार में जो व्यक्ति काम जैसे शत्रुपर (जय पा लेते 
हैं बद्दी श्र हे । उन्हीं की शुभ भावनाओं के उद्याचल पर उस 
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गहिसाका तत्व बताया है--अथात्‌ जो आत्माए' रागह्नष मोदद 
के सद्भावसे मुक्त दो चुकी हैं उन्हींका नाम जिन है । 
वह क्रौन है ? जिसके यह भाव हो गये वही जिन है। उसने जो 
कुछ पदार्थक्ा स्वरूप दर्शाया उस अथेके प्रतिषादक जो शब्द 
हैं उसे ज्ञिनागम कहते है| परमार्थल देखा जाय तो, जो आत्मा 
पूर्ण अद्विसक दो जाती है उसके 'अभिश्रायसें ले तो परके उप- 
कारफे भाष रहते है और न अलुपकारके भाव रहते हैं। अतः 
ने उसके हारा किसीके हिंतकी चेष्टा होती है और न अद्वितकी 
चेष्टा होती है किन्तु जो पूर्वापाज्ञित कर्स है वह उदयमें आकर 
अपना रस देता है । उल कालमे उनके शरोरसे जो शब्द बर्गंणा 
निकलती हे उससे क्षयोपशम ज्ञानी वस्तु-स्वरूपके जाननेके अर्थ 
आगम रचना करते हैं । 


आज बहुतसे भाई जेनोंके अंबिन यह सममभते है कि 
एक जाति विशेष है । यह उमझता कद तक तथ्य है, ' पाठकगण 
जाये । वास्तवमे जिसले आत्माके विभाव भावों पर विजय पा 
सी वह्दी जेन है । यदि नामका जेती है और उससे सोहादि कलको 
को नहीं जीता तब बह नाम नाम का नैनसुख आऑखोंका अन्घा? 
की तरह है | अतः सोह विकल्पोंको छोड़ो और वास्तविक 
आहिसक बनो । | 


वास्तवसे तो बात यह है कि पदार्थ अभनिवचनीय है कोई 
कह नहीं लकता। आप जब मिसरी खाते हो तब कहते हो मिसरी 
मीठो होती दै-जिस पात्नमे रकखी है बह नहीं कहता; क्योंकि जड़ 
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६ 
है । ज्ञान चेतन है वह जानता है मिसरी मीठी होती है। परन्तु 
यह भी कथन नहीं बनता; क्‍योंकि यह सिद्धान्त है कि ज्ञान ज्ञेयमे 
नहीं जाता और छ्वेय ज्ञानमें नहीं जाता | फिर जब मिसरीं झ्ञानमें 
गई नहीं तब मिसरी भीठी होती है, यह केसे शब्द कहा जा 
सकता है ९ अथवा जब ज्ञानसें ही पदाथे नहीं आता तब शब्दसे 
उस्रका व्यवहार करना कहा तक न्याय-संगत है। इससे यह 
तात्पर्य निकला कि मोद्द परिणामोंसे यह व्यवद्दार है अथांत्‌ जब 
तक सोह है तब तक ज्ञानमे यह कल्पना है । मोहके अभावसे यह 
से कल्पना विल्ीन हो जाती है-यह असंगत नहीं। जब तक 
प्राणीके मोह है तब तक ही,यह कल्पना है जो ये मेरी माता है. 
ओर में इसका पुत्र हूँ ओर ये मेरी भार्या है में इसका पति हूँ। 
मोहके अभावमे यह सर्वे व्यवहार विल्लीन हो ज्ञाते हैं--जब यह 
आत्मा भोहके फन्देमे रहता है तब नाना कल्पनाओंकी पुष्टि 
करता है । किसीको हेय और किसीको उपादेय मानकर अपनी 
प्रयृत्ति बनाकर इतस्तत. भ्रमण करता है। मोहके अभावमे 
आपसे आप शान्त हो जाता है | विशेष क्या कहूँ, इसका सर्से 
वे ही जाने जो निर्मोद्दी है अथवा वे ही क्या जानें, उन्हें विकल्प 
ही नहीं । 
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२३, सद्भावना में ही शान्ति और सुख निद्वित है। 


२४, पुस्तकादि को पढ़ने से क्‍या द्ोता हे, होने की प्रकृति 
तो आश्यन्तर में है। शान्ति का मार्ग मूछा के अभाव मे है 
सद्भाव में नहीं । 


२४, जहां शान्ति है वहां मूछा नहीं और जहां मूछा है 
बहां शान्ति नहीं । 

२६, शान्ति अपनी परणतिविशेष है । उसके बाघक कारण 
जो हमने मान रखे है वे नहीं है किन्तु हम स्वयं ही अपनी 
विरुद्ध मान्यता द्वारा बाधक' कारण बन रहे है। उस विरुद्ध 
भाव को मिटा दे तो स्वयसेव शान्ति का उदय हो जावेगा । 


२७, समाज का काये करने में शान्ति का ल्ञाभ होना कठिन 
है। शान्ति तो एकान्तवास में हे। आवश्यकता इस बात की है 
कि उपयोग अन्‍न्यन्न न जावे 


२८, जो स्वयं अशान्त है वह्द शअन्य को क्‍या शान्ति 
पहुँचायेगा। ' 


९६, संसार मे यदि शान्ति की अभिलाषा हैं तब इससे 
तटस्थ रहना चाहिये | ग्रृहस्थावस्था में परिप्रह बिना शान्ति नहीं 
मिलती और आगस में परिपग्रह को अशान्ति का कारण कहा है, 
यह विरोध केसे मिटे ? तब आगम ही इसको कहता है कि 


न्याय पूर्वेक परिग्रह का अजेन दुःखयायी नहीं तथा उसमें 
आसक्ति का न होना ही शान्ति का कारण है। ज्ञद्ाां तक बने 
द्रव्य का सदुपोग करो, विषयों में रत न होओ | 


३०, धार्मिक चचों में समय व्यतीत/ करना शान्ति का 
परम साधक है। 


े्ह 


| शण्छ | । 


३१, अशान्ति का उदय जह्दां होता है और जिससे होता 
है उन दोनों की ओर दृष्टि दीजिए और अपने आत्मस्वरूप को 
पहिचानिये, सहज ही कमट दूर करने की कुछ्ली मिल जायगी। 

३९, जिस दिन ताल्विक ज्ञान का उदय होगा; शान्ति का 
राज्य मित्र जायगा। केबल पदार्थों के छोड़ने से शान्ति का 
मिलना अति कठिन है । 9) 

३३ भोजन की कथा से छुधानिष्वुत्ति का उपाय ज्ञात होगा, 
छुधा निवृत्ति नहीं | उसी प्रकार शान्ति के बाधक कारणों को 
हेय समभने से शान्ति का मार्ग दिखेगा, शान्ति नहीं मिल 
सकती । शान्ति तो तभी प्रिलेगी ज़ब उन बाधक कारणों को 
हटाया जायगा । | । 

३४, आत्मा स्वभाव से अशान्‍्त नहीं, कम कलक के स्रमा- 
गम से 'अशान्त हो रहा है। कर्म कलझू के अभाष में स्वयं 
शान्त हो जाता है| 

३४, आत्मा एक ऐसा पदाथे है जो पर के सम्बन्ध से 
पसंसारी? और पर के सम्बन्ध के बिना मुक्त ऐसे दो प्रकार के 
भाव को प्राप्त हो जाता है। पर का सम्बन्ध करनेवाले और न 
करनेवाले हम दी है। अनादि फाल से विभाव शक्ति के विचित्र 

परिणमन से हम नाना पयांयों में भ्रमण करते हुए स्वयं नाना 
प्रकार के दु'खों के पात्न हो रहे हैं। ज्िस समय हम ज्ञायकभाव 
में होनेवाले विकृत भाव की हेयता को जानकर उसे प्रथक्‌ 
करने का भाव करेगे उसी ज्॑ण शान्ति के पथ पर पहुच जाबेगे। 

३६ पदाथे को जानने का यही तो फल दै कि आत्मा को 
शान्ति मिले। परन्तु वह शान्ति ज्ञान से नहीं मिलती, न इस 
प्रवृत्ति रूप ब्रतादिशों से ही उसका आविभोव होता है, और न 


५ 


दिव्य ज्योति तीथेंकर सूर्ये का उदय होता है जिसके उदय होते 
ही अनादिकालीन मिथ्यान्धकार ध्वस हो जाता है । 

१३, ब्रह्मचयें एक ऐसा ब्रत है ज्ञिसके पालने से सम्पूर्णो 
ब्रतों का समावेश उप्ती में हो जाता है तथा सभी प्रकार के पापों 
का त्याग भी उसी ज्रत के पालने से हो जाता है। विचार कर 
देखिये जब स्त्री सम्बन्धी राग घट जाता है. तब अन्य परिम्रद्दोसे 
सहज ही अनुराग घट जाता है क्यों फि, वास्तव से स्त्री ही घर 
है, घास फूस, मिट्टी चूना आदि का बना हुआ घर घर नहीं 

लाता। अतः इसके अनुराग घटाने से शरीर के श्र॒ज्ञारादि 
अनुराग स्वयं घट जाते है | माता पिता आदि से स्नेह स्वरय छूट 
जाता है। द्वव्यादि की वह ममता भी ध्वयमेव छूट जाती है. 
जिसके कारण ग्रहबन्धन से छूटने मे असमर्थ भी स्व॒यंमेव विग्क्त 
होकर दैगम्बरी दीक्षा का अवल्मम्बन कर मोक्षमागें का पथिक 
बन जाता है । 

१४ ब्रह्मचयें साधक व्यवस्था में मुख्यतथा इन बातों का 
विशेष ध्यान रखना चाहिये-- 

१, प्रातः ४ बजे उठकर धापिक स्तोत्रका पाठ और भग-- 
वन्‍्तामस्मरण करने के अनन्तर ही अन्य पुसुवकों का अध्ययन 
पर्यटन या गृहकाये किया ज्ञाय । 

-२, सूर्य निकलने के पहले ही शौचादि से निवृत्त होकर 
खुले मेदान से अपनी शारीरिक शक्ति और समयानुसार डड, 
बेठक, आसन, प्राणायास आदि आवश्यक व्यायाम करे । 

३, ब्यायाम के अनन्तर एक घण्टा विश्रान्ति के उपरान्त 
ऋतु के अनसार ठण्डे या गरस ज्ञक्ष से अच्छी तरह स्नान करे | 
सतान के अनन्तर एक घण्टा देव पूजा और शास्त्र स्वाध्याय 
आदि धार्मिक काये कर दल बजे करे पहिले तक को जो समय 

' शेष रहे उसे अध्ययन आदि कार्यों मे क्लगाये । 


| १६६ ] 


४... दस बजे निद्द न्द्व होकर शान्तचित्त से भोजन करें| 
भोजन स्रादा और स्रात्विक हो। लाल मिर्च आदि उत्तेजक, 
रबड़ी मत्लाई आदि गरिष्ठ एवं अन्य किसी भी तरह के चटपटे 
पदार्थ न हों । 

४, भोजन के बाद आधे घण्टे तक या तो खुली हवा से 
पर्यटन करे या पत्रावलोकन आदि ऐसा मानसिक परिश्रम 
करे जिसका भार मस्तिष्क पर न पड़े | बाद में अपने अध्यय-- 
नादि काय से प्रवृत्त हों | 

४६, सायंकाल चार बजे अन्य कार्यों से स्वतन्त्र होकर 
शौचादि दैनिक क्रिया से निवृत्त होने के पश्चात्‌ ऋतु के अनु- 
सार पाच या साढ़े पाच बजे तक सूर्यास्त के पहिले पहिले 
भोजन करे। 

७, भोजन के पश्चात्‌ एक घण्टे खुली हवा में पय टन करे 
तदनन्तर दस बजे तक अध्ययनादि काय  करे। 

८, दस बजे सोने के पूर्व ठण्डे जल से घुटनों तक पेर 
और ऋतु अलुकूल हो तो शिर भी धोकर स्तोत्र पाठ या 
भगवन्नामस्मरण कर के शयन करे । 

६, सदा अपने कार्य से काय रखे व्यथ विवाद में न 
पड़े । 

१०, अपने समय का एक एक क्षण अमूल्य समझ उसका 
सदुपयोग करे । 

११ मनोवृत्ति दूषक साहित्य, नाटक, सिनेमा आदि से 
दूर रहे ५ 

१२, दूसरों की मां बहिनों को अपनो मां बहिन सम ! 

१३, “सत्संगति और विनय जीवन की खफलता का अमोष 
मन्त्र है? इसे कभी न भूले | 


श्र 
॥।॒ 
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